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काण्ड ४ 
बौज काल्ष,ईसा से ३२० वर्ष पहिले से सन्‌ ५०० ईस्बी तक । 


अध्याय १९ 
चह्रशुप ओर अशोक । 

यूनानी सिकर्द्‌र की सतत्यु से भायीन संसार के इतिहास 
में एक नया काल आरण्म होता है | भारतवर्ष में भी इस 
समय से एक नये काह का आारस्म हाता है। इस नये कार 
में एक बड़ी शजकीय घटना यह हुई कि चब्द्रशुप्त की बुद्धि से 
समस्य उत्तरी भाश्तवर्ष पहिले पहिल एक छुप के मीओे 
लाथा गया | इस काल की. धर्मसम्बन्धी एक बंडी घटना 
. थह हुई कि गै।तम बुद्ध के जिस घम्में का, अब तक केवल 
नम्न ओर भीचे की श्रेणी के लेगें में प्रयार है| रहा था, उसे 
अम्द्रशुप्त के पाते प्रसिद्ध अशेक ने भहण किया ओर उसका 
भारतवर्ष मे तथा भारतवर्ष के बाहर भी उपदेश ओर प्रचार 
किया | ' | का । 

स्थयं चन्दह्॒युप्त के विषय. में हम अन्यक्ष लिख खुके हैं । 
उसका . राज्य सारे उसंशे मास्तवर्ष में बिहार से लेकर पश्षाव 
तक फैला छुआ था । बसने. यूनानियों के -पञ्माब से निकाल 
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दिया, सिन्‍्ध बदी के उस पार का देश उब जोगों से छीय 
लिया ओर अन्त में पश्चिभी पशिया में सिकमदर के 
उत्तराधिकारी सिल्युकस के साथ मिलाप कर दिया। खन्द- 
शुप्त ने जिन देशों के जीवा था उन्हें सिल्यूकस ने उसके पास 
रहने दिया ओर इस घड़े हिम्दू सक्षाट के खाथ अपनी पृत्री 
का विवाह भी कर दिया | ' 

हम यह भी देख चुके हैँ कि चन्द्रशुप्त के पास छः लाख 
चैद्ल और तील हज़ार घुड़सबारों की सेना थी और उसके 
कर्मचारी जैग मगर शोर गाँव फे प्रबन्ध के भर्ती भांति 
करे थे। बाशिज्य, व्यापार, श्र लेती की रक्षा की जाती थी, 
सिंचाई का उत्तम प्रवन्ध किया जाता था और अंगल रफ्षित 
रचखे जाते थे । एक यूनानी राजदूत नें जे। 'कि चख्तग॒ुप्त के 
दर्बार में रहा था, आश्रय थ्रोर प्रशंसा के साथ लिखा है कि देश 
के अधिक भाग थे खिंवाई का प्रबन्ध होते के कारण, इस. देश 
में अकाल पड़ता ही नहीं था श्रोर बाई हुई भूमि के पाल ही. 
युद्ध ओर लड़ाइर्था होती थीं परन्तु युद्ध करने बालों में से केई 
भी किसान चा उसकी खेती के केाई हाथि नहीं पहुंचाला था। 
चर्द्रगुप्त के हिन्दू राज्य का बल ओर विस्तार, उसके राफज्यले . 
जान ओर माल को रक्षा, ओर उस प्रत्थीन समय में. खेती 
ओर सिंचाई के प्रवन्ध की उत्तम इंशाओं, का चर्णन फेस है 
जिसे आज कल्ल का धत्येक हिन्दू उचित शभिसान के साथ' 
स्मरण करेगा । हि 

ईसा के लगभग २६० वर्ष पहिले चन्द्रशुत्त का पुत्र बिहुखारए 
उसका उत्तराधिकारी छुआ ओर ईसा. के २६० वर्ष पहिले 
बिल्दुसार का उत्तराधिकारी प्रसिद्ध अशोक हुआ.। . 

. झायी के भारतवर्ष में आकर बसने के समय से शव तक 
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पैसा प्रवापी कोई राजा नहीं हुचझ था और इसके उफ्शन्त भी 
उस से बढ़कर प्रतापी केाई महाँ हुआ | परम्लु अशेक अपने 
शाज्य और अपने अधिकार के विस्तार के काशण इसमा 
विख्यात नहीं है जिवना कि शपने उद्वाए ओर सहज स्वभाव 
के काश्ण, जे! कि उसके शाज्य अवन्‍्ध तथा विदेशियों करे 
साथ उसके व्यवहार में पाया जाता है, ओर सत्य में बड़ा 
प्रेम होने तथा सत्य के अचार की अभिल्लाषा के कारण, जिसने 
कि साइबेरिया से लेकर हड़ा तक इसका धाम घर घर् में 
पखिद्ध कर दिया है। माश्तवर्ष. के किसी सप्ला£ का, यहा 
लक कि विक्रमादित्य का भी नाम पेखा विख्यात मंहीं है ओर 
किली सप्लांद ने सचाई ओर पुण्य में उत्साह के कारण 
संसार के इतिहास पर ऐसा प्रभाव नहीं डाला है । 


कहा जाता है कि अपने पिता के राज्य काल में अशाक 
उज्जैनी के शजप्रतिनिधि के पाल भैज्ञा गया था। यदि 
हम “अशेक अवदान ” के अन्‍्थकारश का हीक समझी ते 
अशाक एक ओआहाणी शनी झुभद्राड़ी से उत्पन्न छुआ था | 
यही अन्यकार लिखता है कि अशेक अपनी थुवावस्था में 
बसा उपद्रवी था ओर इस फारण चह पश्चिमी सीमा प्रदेश 
में एक बखवे का शान्त करने के लिये भेजा गया था जो कि 
ततन्नशिल्ला में हुआ था झीर जिसके कि उसने बड़ी सफलता 
के साथ शान्त किया । विच्दुसार की खझत्यु पर अशेाक राज- 
गद्दी पर बैठा ओर. उसके गद्ठी पर बैठने का समय ईसा के 
लगभग २६० वर्ष पहिले माना जाता है। 
उच्चटी आर दक्तिणी बीजों के धस्थों मे शशाक के राज्य 
के विषय में बहुत कम भामाशिक तात ई । कूफा पी पुस्तकें 
लिखा है कि अशेक ने शसबद्ी पाने दे; पहिले अपने ६ 





की! बेखकाल [क ४७ 


सपमाणांजराप्रारका यरदवा५३ 4५४ (मसाज पपपटआ82५७:५०२:५ हापदताआ। 





पादप फायदा पपयप34॥१) 


भाषथों के! ( वारानाथ के शश्ुखाण उसके फेघंस छुए भाई 
थे) मार झाला ओर अशेक अचदान में लिखा है कि येद्ध 
हाने के पहिले बह अपने कम्मैयारियों ओर उनकी ख्वीयों 
के मार डालता था ओर बहुतेरे निरफ्शथबियां के साथ 
बड़ी नि्देथता कश्ता था । ये कथाएं विलकुछ निर्म्मल हे 
ओर वे केवल बौद्ध धम्म के महत्व के बढ़ाने के लिये गढ़ी 
गई है. कि बोझ होने के पहिले अशोक का आचरण ऐसा 
कहांकित था । । 

हम लोगों के लिये हर्ष का विषय है कि इस बडे सम्चार' 
की सूचनाएं हमें अरब तक भ्राप्त हैं और थे उष्तरः काल के 
कवियों ओर इतिहास लेखकेा की माई कपोलकलिपत कथाएं: 
नहीं हैं, वरन्‌ ये चड़ानों शुफाओं ओर सतृपें।| पण बसीकी 
आज्ञा से उसी के समय में उस समय की भाषा ओर अत्तरों 
में खुदी हुई हैं । इन शिखा लेखों से जे। घेतिहासिक बातें 
विदित होती है उन्हें फ्रान्स के प्रसिद्ध चिद्दान सेनार्ट ने 
बड़ी घिछतता ओर बुद्धिमानी से संग्रहीत किया है ओर हम 
उनके “ले इन्सकृप्णन डी पिथद्सीए नामक श्रन्थ से कुछ 
बातां की आलेाचना करेगे | 

चट्टानों पर की १७ सूचनाएं अशेक के राज्याभिषेक 
के १३ ये ओर १७ थे वर्ष की खुदी हुई जांन पड़ती हैं. ओर 
स्तूपों पर की आठ सूचनाएं २७ वें ओर र८ वें वर्षो की 
खुदी हुई ह। स्तूपां की अन्तिम सूचना इस बड़े सम्राट के 
बिचारों ओर इच्छाओं का अन्तिम लेख है जे! कि अब हमलेगों 
के प्राप्त है । शुफाओं की सूचना समय के क्रम से चट्टानों 
आर स्तूपों के बीच की हैं । 

दीपवंश ओर महावंश में लिखा है कि अशोक ने अपने 
शज्याभिषेक के चैथे वर्ष में बीझ धग्मे भहणा किया । परन्तु 
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खेमार साहय स्वयं इन शिलालेखों से खिद्ध' कश्ते है कि उस्सने 
इस धर्म के अपने राज्याभिषेक के नोय वर्ष भें ओर कलिहृ 
विजय करने फे उपशब्ध ही भ्रहणा किया था। थह कलिड के 
युद्ध की निर्दंयता ओर आर काट ही थी जिखने इस द्याल ओर 
परशिपकारी सलन्नाड के हृदय पर एक बड़ा प्रभाव डाला ओर 
उसे शैतम का दयाल ओर केामल चम्मे ग्रहण करने के लिये 
उत्साहित किया । इसके, दे।. वर्षा के उपशब्त अर्थात्‌ अपने 
शज्याभिषेक के ग्यारह च्ष में अशेक पुनः दुसरी बाश 
शैद्ध बनाया गया अर्थात्‌ उसने पहिले की अपेत्षा अधिक 
उत्साह के साथ इस धर्म के प्रयारए की प्रतिश की । झौर 
नेश्डथे घर्ष से उसने आपने विश्तृत राज्य के सब भाणों में 
कपनी सूष्यनाएं खुदबाई | 


इन शिक्षालेखें से हमें जिदित होता है. कि उनके स्ेदलने 
के समय शशाक के भाई ओर वहिन जीवित थे शोर इस 
कारण यह कथा फूठ समझी जानी चाहिये कि अशोक से 
शजशद्दी पाने के लिये अपने भाइयों के मार डाला | इस 
सम्राट की कई रानियाँ थीं ओर एक शिलालेख में उसकी 
दुसरी रानी (ड्वितिया देवी) की उद्ाण्ता का उब्लेख है । 
इस शज्य की राजधानी पाटलीपून थी परन्तु उज्जयित्री 
तक्षशीला, तेासली ओर समापा का भी अधीनस्य नगरों 
की माई उदलेख पाथा जाता है । सारा उत्तरी भार्बर्ष 
इस सन्नाद के शज्य में था । 


.. उतरी भाग्तवर्ष द के घाहर की चादह जातियों 
( आपराध्त ) भी घर शीन थीं । इसमे ( वेक्टरिया के ) 
यवन लोग, ( काबुल के ) कम्बोज़ लोग, ( कव्धार के ) गांधाएश 
जाग, शाध्टिक लोग ( सैाशए और महाराष्ट्र लोग.) ओर 


छू] . / बखिकाल ककछ 
पेडेनिक लाग ( अर्थात्‌ दक्षिस के पेथन या अतिश्ठान दो|श ), 
( इस्िण के ) अन्य लोग, ( वृक्तिय के ) पुलिस्द लाश, 
( माताव के ) भोज छोग, ओर नामक ओर नाभपरनित लोगे। 
का उदलेख है । इस प्रकार दक्षिण सारतबंष से कृष्णा मद 
लक ओर पश्चिस में काबुल, कन्यार ओर बेविद्या वक का 
वेश इस बड़े सल्नार के शाधीन था । 

 झास पास की अध्य स्वरतंत आतियां का भी “आात्थम्व” के 
माम से उत्लेंख किया गया है । इसमे चेतन, पाँडयथ ओर 
केशलपुत आति ( जो सब कृष्ण गदी के दक्षिण में थी ) तथा 
गाँखा यूनानी राज्य भी सम्मिलित हैं। 


अशोक के शाज्यप्रबन्ध का चृत्तान्त शिलाजेणं से बहुत 
कम बविद्ति होता है। हमके पुरुषें अर्थात्‌ राजा के कर्म्म- 
चारियां महामाजं अर्थात्‌ आशापालन कश्मेयाणे कर्मचारियें, 
अभ्ममहामाजों आर्थात्‌ उन कर्मचारियों का ओ विशेषतः धर्म 
का प्रखार ओर धघर्माचश्ण का पालन किए जाने के लिये नियत 
थे, आदेशिकों अर्थात्‌ प्रदेशों के पैचिक सर्दारें ओर आधुनिक 
शब, शवलेों और ठाकुशें के पुरणाओं का ओ कि भारतवर्ष मे 
सैनिक राज्यग्रणाली के कारण सदा वहुतायत थे रहे हैं, 
उश्लेख मिलता है. | इनके अतिरिक्त अन्तमद्यमान्रों अर्थात्‌ 
सीमा प्रदेश के कर्मचारियों, प्रातिवेदकों अर्थात्‌ भेद्ियों, ओर 
शज्ज़का अर्थात्‌ उन लोगों का जो घमयुतें के! धर्म की शिक्षा 
देने के लिये नियत थे, उस्लेख भी मिलता 


झनुसकयान एक घामिक सभा थी जिसमे कि सब 
श्र्मयुत लाग बुलाएं जाते थे ओर उनमे रज्जुक लाग शिक्षा देने . 
का अपना लिंशेष कार्य करते थे । हमलाग आमते हैं कि इस 
प्रकार का बाद्धों का समागम सर्वत्र के लिये प्रत्येक पांचयें वर्ष 








अल कम 
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रकदम+कथ। 


होता था परन्तु यह सर्वेभान्य नियम नहीं था । यह अमुसम्यान 
स्यय सार के शज्य भ पॉलव कर होता था । परनलु 
जज्जयिनी आर तक्तशीला में बह तीसरे चर्ष होता था । 


सहसशाम के शिलालेख में यह लिखा है कि बे।ह' होने पर 
शशाक ने ( मिख्सम्पेह ब्राह्मणों का बैद सब्याखियों के समान 
सम्मान करने के कारण ) बाहाणों के देव लुदु्ष सम्मान के 
छीन लिया । उसके इस उचित कार्य की कूठ मूठ कथाएं गठू 
जाली गई हैं कि वह आाह्मणों का बच. करता था, परन्तु यह 
शा्मिक सप्लाह इस पाप से पूर्णतया रहित है | इसी शिलालेख 
तथा रूपनाथ के शिलारेख्त में भी यह उदलेख है कि अशेक मे 
उस समय के जाने हुए. सब देशों मे घर्मोपदेशके (विश्वुर्थों) के। 
भेजा । भत्र के शिक्षालेख में अशाक ने बैद्धों की तीनें| बातें 
आर्थात्‌ बुद्ध, धर्म ओर सह मे अपना विश्यास प्रगट किया है । 

अब हम स्वयं शिल्ालेंखा का वर्णन करते हैं और हम पहिले 
खट्टानों घ९ की सूचनाओं से पारम्स करेंगे | 


भारतवर्ष के पथ सिन्ष सिनञ्र' भ्रामों में पाल चट्टानों पर 
अशेक की एक ही आज्ञानली के पॉच पाठ खुदे हुए हैं। उनमें 
से एक कपुरद्‌ गिरि के निकट है जोकि सखिन्ध के तट पर 
अवटक से लगभग २५ मील, .उत्तर-पश्चिम है, दूसरा खालसी के 
निकट जमुना के तद पर ठीक उस स्थान पर है जहां कि यह 
नदी हिमालय पर्वतकी ऊंची धेणी के छोड़ती है, तीसरा 
गुजशत में गिशनार पर है यर दि; हसिझ सेममाण से सामरा 
छ० मील एच ४, जाता उद्घीया में काही पर है से फाटक हो 
२० भीख दक्षिण है आर पॉल्यों सिक्षक गील के निब:ट आग 


पंर है जो. आधुमिदर गंजय नगर से श्ू मील उच्तर-पश्िम की 
आोण्डे।..  . ४ १ पक जे अप 20 9 2) 
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मे चैददे सुखयनाएं भारतवर्ष केश्रतिहास के प्रत्येक जानने 
खाले के लिये इतनी उपयेगो हैं कि हम थहां पर उनका पूरा 
अनुवाद देना आवश्यक समकते हैं. । पहिले पहिल उनका 
अनुवाद जेम्स जिन्‍्लेप साहब ने किया था ओर उनके उपशब्त 
विह्सन, वर्षफ, ठेसन, करने ओर सेनाएँ साहनें ने इस अनुवाद 
को संशोधित किया है । सेना साहब का अनुवाद. सबसे 
नवीन है ओर उन्हीं के आधार पर हम निश्च लिखित अनुवाद 
देते है। यह लिखना कदालित आवश्यक नहीं है कि इन 
सूचनाओं में अ्रशे/क अपने के। पियद्सी कहता है--- 


रहता 














छूचना १। 


यह सूचना देवताओं के प्यारे राजा पियद्सी की आशा से 
खुदवाई गई है। यहां इस पृथ्वी पर कार किसी जीवधारी 
जब्त के बलिदान अथवा भोजन के लिये म॑ भाशे । शजा 
पियद्सी ऐसे भोजन में बहुत से पाय देखता है। पहिले ऐसे 
भोजन की आजा थी ओर बेववाओं के प्रिय «राजा पियद्सी 
के रसोई घर में तथा देवताओं के प्रिय शजञा पियद्सी के 
सोजन के लिये पति दिन हजार जीव मारे जाते थे । जिस 
समय यह सूचना खोदी जा रही है उस समय उसके भोजन के 
लिये केवल तीन जीच अर्थात्‌ दो पत्ती ओर एुक हिरेन मारे 
जाते हैं ओर उनसे से हित्स नित्य नहीं मारा जाता | 

मसवविष्यत मे थे तीमों जीच भी नहीं मारे आंयरी । 
घूचना २। । । 


देखताओं के प्रिय शज्ञा पियद्सी के राज्य भें सर्वत्र ओर 
सीमा घदेश में रहने बाली जातियों तथा चोल, पंडय, खत्यपुशत्र 
ओर केरलपुत्र के राज्यों में तम्बपन्नी तक, यूनानियों के राजा 





झा) सब्दशुप्त ओर शशाक सके 


अन्तर 








ला 


धप्टिओकस और उसके आसपास के राजाओं के शज्य में 
सर्वत्र देवताओं के छिथ शाजा पिथयद्सी ने दो प्रकार को 
आओोषधियों के दिये जाने का प्रबन्ध किया है अर्थात्‌ भजुष्यों के 
लिये ओपषधि झोर पशुओं के लिये ओपषशि । जहां कहीं असुष्यों 
आ्रोए पशुओं के लिये लाभदायक पौधे नहीं होते यहां ये ले जा 
कर लगाये गए हैं. शोर सर्च साथाश्ण के मार्गों में मजुष्यों ओर 
पशुओं के लिये कुएं लोदबाण गये हैं । 


सूचना * ॥ 


. वेबताओं के शिक्ष शाजा पियद्सी ने इस भाँति कद्दा । अपने 
शज्याभिषेक के वारहवयें वर्ष मे मेंने इस प्रकार आजमाएं दीं | 
मेरे राज्य में सर्वत्र धर््मयुत, राजुक ओर बगरों के राज्या- 
धिकारी पाँच चर्ष थे एक वाश एक खभा € अलुसस्याम ) में 
एकत्रित हैं ओर अपने कर्तव्य के अनुसार इस प्रकार भ्म्मे की 
शिक्षाएं दे ४ अपने पिता, माता, भिन्चों, खंगियों ओर 
सम्बन्धियों की घर्मथुत लेखा करना अच्छा ओर उचित है, 
बाह्मयणों ओर आमनें के भिक्षा देना, प्राणियों के. जीवन 
का खत्कार कश्ना ओर अपव्यय तथा कट्टु वचन से बचना 
अच्छा और उचित है ? । तब राज्क घर्मयुतों के मन ओर 
बाक्य से विश्ताए पूर्वक शिक्षा देगा । 


खूचना ४। 
प्राचीन समय में कई सो वर्षो तक जीचों का . व, पशुओं 
पर निर्दयता, सम्बच्धियों के सत्वार का अभाष ओर आहाणों 
झोर भ्रामनों के सत्कार का अथाव चला आया है परन्स 
आज शजा पियद्सी ने जो कि वेवताओं का. प्रिय ओर धर्म 
काज़ में बड़ा भक्त है ढिंढोशा पिठदया कर और लाव लशकर 


१० |] .. बाद्ध कास [क७ 


एाउब्म_ः३+सता-त आस बाह 0४२७७: 








हाथी मशाल ओर स्वर्गीय बच्सुओं के अपनी प्रजा के वेखला 
कर धर्म के प्रगढ किया । 

देवताओं के भ्िय राजा पियद्सी के इन धम्म शिक्षाओं के 
अचार के लिये धन्यवाद है कि गाज जीबचाणी पशुआं का 
खत्कार, उनके लिये दूथा, सम्बन्धियों बाहाणों ओर श्राममों के 
लिये सत्कार, आता पिता की आशा का भक्ति के साथ पालन 
ओर घुद्धों का आदर होता है अैसा कि कई शवाब्दियों वक बह 
रहा । अन्य विषयों की नाई इस विषय < भी धरुय का विचाए 
किया गया है झोर देववाओं का जिय राजा पियद्सी इसके 
बरावर प्रचलित रखेगा । वेवताओं के प्रिय राजा पियव्सी 
के पुत्र, पोंच ओर परपोज इस घस्में के भणार के सूट्टि के 
अब्त तक रक्तित र्वखे मे | धर्म और भलाई में हड़ रह कर 
वे लोग घर्म की शिक्षा देगे। क्योंकि धर्म्म की शिक्षा देवा सब 
काय्यों से उत्कश है ओर भलाई के बिना केए धर्म का कार्य 
नहीं होता । धाम्मिक भेम का हढ़ दाना ओर उसकी बूछ्धि' होना 
चांछुनीय है। इस उद्दवेश्य से यह शिलालेख खुद्याथा गया है' 
कि थे लोग अपने को इस सर्वोच्च भल्माई के बाय में संगायें शोर 
उसकी अवनति व होने दे । देवताओं के प्रिय राजा फियदसी 
ले इसको अपने :राजमदुदी पर बैठने के बारह बर्ष पीछे 
खुद्वाया है । ' बी 

सना) ७ 

देखताओं का जिय शाज्ा पियदली इस भांति बाला | 
पुणथ करना कठिन है शोर जो लेग पुएय करते हैं वे कठिन 
काय्य करते हैं । मैंने स्वयं बहुत से चुय्थ के काथ्य किये हैं. । 
ओर इसी भांति मेरे पुत्र, पैज् और मेरों सब से अग्तिम 
सम्तति कत्पान्त तक पुर॒य के काय्य करेंगी । और जे! इस 
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कार्य. कश्ने थे शूकेगा बह पाप का भागी होगा | पाए कश्ना 
सहज है। देखी भ्राथीन समय में ज्म का अवन्ध करने वाले 
कम्मचारी ( धम्मे महामात्र) वहीं थे । परन्तु मैंने अपने 
उाष्याशिषेक के १६ थे धर्ष में धर्म के प्रबन्ध करने चाले निथत 
'किए हैं। मे जेग सब सम्पदाय के लेगें से चम्ते के स्थापित 
करने ओर उच्चति करने के लिये ओर अम्मैयुतों की भलाई 
करने के लिये मिलते हैं । वे थवन, कश्वेज, गान्यार, सैराप्र, 
मेनेनिक, ओर सीमा प्रदेश की शन्‍्य (अपाशब्त ) जातियों 





(पक. 





के. साथ मिलते हैं.। थे याधाओं ओर भाह्यण के साथ, गरीब 


अमीर शोर क्षुद्रों के शाथ, उनकी भलाई ओर झुल के लिये 


ओर सत्य धर्म के अमुयायियों के मार्ग के| सब विश्यों से रहित 


कश्ने के लिये मिलने हैं । ओ लेग बन्धनें अं हैँ. उन्हें ये सुख 
के के. धो थ न के. ९. रच] पु 
देते हैं, ओर उनकी बाधाओं के। दृष करके उन्हें घुक्त करने हैं, 





अयोशकि उच्छें' अपने कुटुम्य का पालन करना पड़ता है, थे जेल 


का शिकार हुए हैं ओर बजा अधस्या ने उसे आ घेथ है । 


पाटलिपुत्च तथा अन्य नगयें मे ये मे जाई बह्धिनां और अल्य' 


खसम्बन्धियों के घर में यत्व करते हैं । सर्वन्न धम्मेमहाभात्र लोग 
खसख्खे धर्म के अनुयायियों, धाम में लगे हुए ओर घर्मी में बढ़ 


सागों ओर वान करने बाली के साथ, मिलते है | इसी उद्देश्य 


से यह सूचना खादवाई गई है । 
| सूबना ६ -. 


ब्े 


.: बेबताओं का धिय शजा पिथयसी इस अकार नोझा !; 
प्राखीन समय में श॑श समय फा्ये करने आर विबश्य सुभसे 
'की ऐसी अणाली कभी नहीं थी । इसे मंत्र ही किया है । धहए 


समय, खाने के समय, विश के रामद, शयनागार में, एकामा 


! के 


"हप भू झाइकषण्जा दाउसिल्सए 37 संसद मे काओलप सर दो साइपा 
की, खशना धाऊका %, संबंदा मे कालजारतए शझास अंश यस्ड 
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(था मर्त/छ08४४॥/७७७३५७१०१४/१७,२०२५॥/४५घ्ददककवणा 'े, 


आते जाते हैं जिन्हें कि मेरी प्रजा के काम काज के विषय की 
सूचना का भार दिया गया है ओर में अपनी पजा के सम्बन्ध 
की बातें उनके हार कहला देता हैँ । स्वयं भेरे सुख से कही 
हुई शिक्षाओं के मेरे धम्मेमहामाज लोग प्रज्ञा से कहते हैं | 
इस प्रकार मैंने यह आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं धरम्मेपदेशकों 
की सभाओं में मतभेद वा ऋगड़ा हे। उसकी सूचना मुझे सदा 
म्रिक्षनी चाहिये क्योंकि स्थाय के अबन्ध में जितना उद्योग 
किया जाय थोड़ा है । मेश यह धर्म है कि में शिक्षा द्वारा लोगों 
की भलाई करूं। भिश्न्वण उद्योग ओर न्याय का उचित घवनन्‍्य 
खर्ब साधारण के हित की जड़ है ओर इससे अधिक फलदायक 
कुछ नहीं है । अतणव' मेरे सब यत्नों का एक यही उद्देश्य 
अर्थात्‌ खर्चे साधारण से इस प्रकार उच्च॒ण होना है । में यहाँ 
इसके नीणे उन्हें इलना सुखी श्खता हैँ जितना कि भेरे किये 
है। सकता है| थे भविष्यत में स्वर्ग' में सुख पाये । इसी 
उद्देश्य से मैंले यह सूचमा यहां खुदवाई है कि वह बहुत समय 
तक बनी रहे ओर मेरे पुत्र फौज ओर परपोच मेरी नाई सब 
साधारण का हिल करें । इस बड़े उद्देश्य के लिये बहुत ही 
अधिक उद्योग की आवश्यकता है । । 


सूचना ७ न पशम 

देवताओं के प्रिय शजा पिथद्सी की यह बड़ी अभिलाषा 
है कि सब स्थानों में सब जातियां अपीड़ित रहे, थे सब समान 
चीति से इच्ध्रियां का दूसन करें ओर आत्मा के! पवित्र बनायें 
परन्तु मलुष्य अपनी संखारी बातें में अ्रथीर हैं । इस कारण 
लेाग जिन बातें के! मानतें हैं' उनके असुसार कार्य पूर्ण शीति 
से महीं करते ओर ओ लाग बहुत सा दान नहीं देते ये भी 
अपनी इंन्द्रियों के दमन ओर आत्मा के पत्रिज कर सकते हे 
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ओर शरपनी भक्ति में कतशता ओर सचाई रुख सकते हैं; और 
यही प्रशंसनीय है । 
' खुचना < 

प्राचीन समय मे राजा लाग अहेश खेलने आया करते थे, 
यहां इस थूमि के नीचे वे अपने जी बहलाने के लिये शिकार 
तथा अत्य ग्रकाश के खेल कश्ते थे। मैं, देवताओं के प्रिय राजा 
पियदसी, ने अपने राज्याभिषेक के १० धर्षो के उपशब्त सत्य 
खान के भाप्त किया | अतणय भैरे जी बहलाने के काय्ये ये है 
अर्थात्‌ आह्यणा ओर आमने से भंठ करना ओर उनके दान 
देना, बुद्धों से सेंट करना, हत्य बॉटला, राज्य में प्रजा से भेंट 
करना, उन्हें धार्मिक शिक्षा देनी ओर धार्मिक विषयें पर" 
सम्मति बेनी । इस प्रकाश वेबताओं का प्रिय. राजा पियदयसी 
अपने भत्ते कर्मों से उत्पन्न हुए सुख के भेगता है। 


झृध्यल्ा ६ 


बेबताओं का जिय राजा पियद्सी इस प्रकार बाला । लोग 
बीमारी मैं, पुत्र बा कस्या के विचाह में, पुत्र के जन्म पर, ओर 
यात्रा में जाने के समय भिन्न २ प्रकार के विधान करते हैं । 
इस अवखरों तथा ऐसेही अन्य अवसरों पर शो शमिन्ने २ 
विधान करते है । परस्तु ये शरसंख्य ओर भिन्न प्रकार के विधान 
किन्हें कि अधिकांश जग कथ्ते हैं, व्यर्थ ओर भिर्थक हैं । 
परन्तु इन सब शीतियों के करने की चाल बहुत दिने! से चली 
आती है, यद्यपि उनका केाई फल नहीं हाता । परण्तु इसके 
विरुद्ध धर्म काय्ये करना बहुत ही अधिक यश की धात है । 
गुलामों ओर नोाकरेों पंर थथाचित ध्यान रखना, 
सम्बन्धियों तथा शिक्षकों का खत्कार करना प्रशंसनीय है । 
जीचों पर दया झोर बआहाणें तथा आमने क्रे! दृत्त देना: 





१७ ] : औीदड काछ [कक 





(अप कन- 








प्र्शंशनीय है । में इन तथा ऐसेडी अब्य मज्ाई के काय्थों फे 
चर्म काय्ये का करमा कहता हैं। पिता वा पुत्र, जाई वा शुरु 
कै। कहना चाहिए कि यही प्रशंसनीय है शोर इसी का खा+ 
व तक करना खाहिए जब तक कि उद्देश्य प्राप्त न है| । यह 
कशा आता है कि दान देना प्रशंखनीय है, परन्तु कोई 
इतना अ्शंसनीय नहीं है जिकमा कि अर्क का दान; अर्थात 
धर्म की शिक्षा देनी | इसलिये मित्र, सम्बन्धी या संगी के 
यह समाति देनी चाहिये कि अप्तुक २ अवस्थाओं में यह करना 
चाहिए, यह प्रशंसनीय है। इसमें विश्वास रखना जाहिएए कि 
ऐसे आचरण से स्वर्ग मिलता है. ओर भनुष्य, के जत्साह 
साथ उसे स्वर्ग का मार्ग समझ कर करना चाहिये । 

सूचना १० । 


देवताओं का प्रिय शजा पियद्सी इसके अतिरिक्त किसी 
प्रकार के यश वा कीति के पूर्ण नहीं समझता कि उसको 
प्रजा चर्तमान में और भविष्यत में उसके धर्म के भाने और 
उसके धग्मै के काथ्य करें । इसी यश ओर कीति के। देवताओं 
का प्रिय राजा पियदसी चाहता है । देवताओं के धिय राजा 
पियद्सी के सब उद्योग आगामी जीवन में मिलने वाले फलों 
के लिये तथा जीवन मरण से वचने के लिये है, क्योंकि जीवन 
मरण वदृःख है | परन्तु इस फल के प्राप्त करना छोटे अं ( 
बड़ों देनेंही के लिये कठिन है, अब तक कि ने आपने के! सब 
चस्तुओं से अलग करने का दृढ़ उद्योग न करे । विशेषतः ये 
लोगों के लिये इसका उद्योग करना बड़ा कठिस है। 


सूचना ११ | 


वेधताओं के पिय शज्ञा पियदसी ने इस प्रकार कहा ! 
धर्म के दूएन, धमकी मिचता, धम्मे की मिक्षा, ओर धम्मे के 
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खब्यण्श के समाय कोई दाम नहां है। निम्ध लिखित बाते करनी ' 
चाहिए आर्थाव शुल्ायों ओर नैकरों पण थगेखित ध्यान रखना, 
माता और पिला की आशा पालन करना, मिर्जों, सेंगियों, 
खसम्बस्धियों, आमने शोर आहायणा की ओर उदार भाव श्खना 
ओर शाशियों के औबन का खत्कार। पिता को पुत्र या भाई, 
मित्र, संगी वा फएशाली के भी यही शिक्षा देनी आईिये फि 
यह सशसनीय है ओर इसे करना जाहिये। इस प्रकार यज्ष 
करने # उसे इस संसार में वथा' आने घाले जीवम में फल 
आत्त होता है, धाम के दान से अनबन्त यश मिलता है | 


कब रण । 


. वेबताओं का प्रिय राजा पिंथद्सी सब पण्थ के लाणों का, 
खसम्यासियों ओर थृहरुओणों दाने ही का सत्कारः कश्ता है। 
चह उन्हें मिद्षा तथा झब्य प्रकार के दान देकर सम्तुए कश्ता 
है। परन्तु वेबदाओं का जिय ऐसे दान वा सत्कार के उनके. 
चाण्वविंक धर्म आजरणशा की उच्चति के उद्योग के सामने 
कुछ गहीं समझता । यह सत्य है कि भिन्न २ पन्‍थों मे शिक्ष २ 
प्रकार के पुएथ समझे जाते है । परस्तु उन सथ का एकही आा- 
थार है ओर पद आधार सुशीक्षा शोर सम्धारणु में शाम्ति का 
होना है ।इस काश्य किसी के ६टएने सस्च की एड झा 
दूसरों के पन्‍थ की पिलदा नहीं करनों जाहिये, पि 

नहीं चाहिये कि उससे के बिना कार: सलका 
आाहिये कि उनका सब अवसरों पद टस्कि 
प्रकार यत्म करने से अन्तुष्य छुसर। की 
आपने पन्‍्थ की उन्नत कर सकते ६ | इसके किए 
से मशुष्य अपने पस्थ की. सेवा गहीं 
आधे ही जगा व्यथचह।र चारता हैं। आर जे काईए अपने पन्‍्क है 


'(क पटपाधतकलरमकापर 4922: १ ८:७०:2/ (फ अपन वदोअकित 
























१६ | वैद्ध काल [कछ 


न्‍७७१८508.9987फब्दथ६- ५३३२८: 


भक्ति रखने के कारण उसकी उन्नति के लिये उसकी प्रशंसा 
शोर दूसरे पन्‍थों की निन्‍दा करता है वह अपने पर्य मे केवल 
कुदार मारता है । इसलिये केवल मेल ही प्रशंसनीय है, जिसके 
कि सब लोग एक दुसरे के मतों के सहन करते ओर सहन , 
करने में प्रेम रखते हैं । देवताओं के प्रिय की यह इच्छा है कि 
सब पन्‍्च के लेगों के शिक्षा दी जाय. ओर उनके सिद्धान्त 
शुद्ध हों । सब जागों का, चाहे उनका भत कुछ भी ज्यों न है।, 
यह कहना चाहिये कि देवताओं का जिय वाध्यधिक धरर्म्मा- 
चरण की उतच्चति ओर सब पन्थों में परस्पण सत्काए की अपेक्षा 
दान ओण बाहरी विधानों के कमा समझता है। इसी उद्देश्य 

धर्म का प्रबन्ध करने वाणे काम्मेयारी, ख्ियों के लिये 
कम्मचारी, निरीक्षक ओर अन्यान्य कर्म्मयारी लोग कार्य 
करते हैं । इसी का फल मेरे घर्म्म की उन्नति ओर धर्म्म दृष्टि 
से उसका प्रधार है । 
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खूचला! १३ | 

कलिक्ञ का वेश, जिसे देवताओं के प्रिय रजा पियद्सी ने 
जीता है बहुत बड़ा है । इसमें लाखों जीच वा लाखों प्राणी 
गुलाम बनाये गये हैं ओर लाखों का बच किया गया है | 
कलिकू विजय करने के समय से बेबताओं का पिय राज! 
धर्म्म की ओर फिरा है, धर्म्म में रत है, धर्म्म के लिये उत्छुक 
है ओर उसने अपने के घर्म्म के प्रचार में लगाया है,-कलिफ् 
विजय करने पर देवताओं के प्रिय के! इतना अधिक पग्चयाशाप 
हुआ | इस देश के जो कि मेरे आधीन नहीं था, विजय 
कश्ने में में देवताओं के पिय ने देशवासियों के बंध ओर 
शुलाम बनाए जाने के लिये बहुत॑ अधिक पश्चाताप किया हे 
ओर उसका प्रभाव भेरे ऊपर बहुत पड़ा है । परन्तु यही बात 
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है जिलके लिये देवताओं के प्रिय मे बहुत अधिक पश्चात्ताप 
किया है । सर्वत्र आह्मर वा भरामन, सनन्‍्यासी वा शुहरुण साम 
रहते हैं ओर ऐसे लोगों में अधिकारियों के लिये सत्कार, 
माता पिता की आज्ञा मानना, मित्रों ओर सम्बधियों से भीति 
मैककरों पर ध्यान रखना ओर भ्रक्ति में सचाई पाई जाती है । 
ऐसे मनुष्यों पर कठेश्ता हाती है । उनकी म्त्यु होती है तथा 
प्रिय लोगों से उनका वियाग छहोता है । ओर थदि विशेष सत्ता में 
रह कर ये स्वर्य हानि से बच भी जाँय ते! भी उनके मित्र, जाल 
पहिचान के लोग, संगी ओर सम्बन्धी लेग उजड़ जाते है, ओर 
इसे प्रकार उन्हें भी कलेश उठाना पड़ता है । में, जोकि देवताओं 
का प्रिय हैँ इस अकार की कठाश्ताओं का बड़ा अधिक अशुभव 
कर्ता ओर उन पर पश्चात्ताप कश्ता हैँ। केाई ऐला वेश 
नहीं है! जहां कि आहाण ओर श्रामम लोग नहीं हैं ओर किसी 
वेश में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कि लोग किसी मे किसी 
धर्म का न मानते हों । कलिड् देश में इतने ,अधिक लोगों के 
डूब जाने, उजड़ जाने, मारे जाने, ओर गलाम बनाये जाने के 
कारण वेबताओं का धिय इसका आज हजार शुता अधिक 
अद्युभव कर रहा है । 

, वेबताओं का थिय सब पमाणियों की रक्ता, जीवन के 
सत्कार, शान्ति ओर दया के आचश्ण का उत्सुक हृदय से 
अभिलाषी है । इसी के देखताश्रों का भिय धाम का विज्ञय 
करना समझता है । अपने राज्य तथा उसके सब सीमा 
प्रकेशों में, जिसका विस्तार कई से! येजन दे, इन्ही धर्म 
' के चिजये[ में देवताओं का प्रिय बड़ा प्रसन्न होता है. । उसके 
पड़ोसियों में यवनें का राजा एसिट्शोकस, ओर पेणिटश्रोकस 
के उपशब्त सार शजा लोग अथांत्‌ लेती, गशिटमेनस, 
मेगेस, ओर सिकलद्र, दक्तिए में तस्वपक्षी मी तक चेइल 
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झौर पंडय लोग ओर हेमराज विस्मवसी भी, यूनानियों 
शोर कम्बोजों में मामक ओर माभपन्ति लेग, भेज ओर 
पेतेनिक लेग, अन्च ओर पुलिल्द लेग--सर्वत्र लोग देवताशों 
के प्रिय की भ्रामिक शिक्षाओं के अनुकूल है। जहां कहीं 
देखताओं के प्रिय के दूस भेजे गए यहां लोगों ने देवताओं 
के प्रिय की ओर थे जिस धर्म के कर्चव्यों की शिक्षा दू गई 
उसे झुना ओर उस घर्म तथा घामिक शिक्षाओं से सहमत 
हुये और सहमत होंगे ............इस प्रकार घिजय चारों 
ओर फैलाई गई है । मुझे अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ है, धर्म 
के बिजये। से ऐसा सुख ही होता है। पर सच ते यह है 
कि यह आनन्द एक दूसरी बात है । देवताओं का प्रिय केवल 
उस फलें के बहुत अधिंक समभाता है जे कि दूसरे अन्म 
में अवश्य मिलेंगे । इसी उद्देश्य से यह धामिक शिलालेख 
_ खुदवाया शया है कि हमारे पुत्र ओर पौज यह न से 
कि कीसी मयीम विजय की आवश्यकता है, वे यह न चिचारें 
कि तखवाए से घिज्य कश्ना 'विजय ? कहताने योग्य है, 
वे उन में नाश ओर कठेस्ता के अतिश्कि कुछ न देखें, वे. धर्म 
के विजय के छोड़ कर ओर किसी प्रकार की घिजय' के 
सच्ची चिजयन ने समझे । ऐसी विज्यय का फल इस ल्वाष्द 

में तथा फ्शलेाक में होता है। वे लोग केवल धर्म में फसन 
शहँ, क्योंकि उसीका फल इस लेक ओर परलेक में होता है । 

ह सूचना १४ 

यह सूचना वेचताओं के प्रिय राजा पियदेसी की खादवाई 

हुई है । घह कुछ ते संक्तेप भें, कुछ साधारण विस्तार की 
ओर कुछ बहुत विस्तृत है । छाती सबका एक दुसरे से सम्बन्ध 
नहीं है क्यांकि. मेरा राज्य बड़ा है ओर मैंने बहुत ली बाते 
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लोाद्याई है. ओर बहुत सी बातें अभी ओर खेद्वाऊँगा | 
कुछ बातें दोहरा कश लिखी गई हैं क्योंकि में उन बातों पर 
विशेष जोर दिया चाहता हूँ ! गति लिपि में दोष है। सकते 
है,--यह हे। सकता है कि काई वाक्य कट गया है। यह 
अर्थ ओर का आए समझता जाथ। यह सब लेदने चाले कारीमर 
का काम है । 

ये अशेक्य की चादहों प्रसिद्ध सूचनाएं हैं. जिनके करा 
उसने ( १ ) पशुओं के वध का निषेध किया (५२) भरश्वुष्यों 
ओर पशुओं के लिये चिकित्सा का प्रबन्ध किया ( ६ ) पंख 
वर्ष एक धामिक उत्सव किये जाने की शअज्ञा दी, (9) 
चर्म की शाला भगठ की ( ५ ) ध्ममहायात्रों ओर उपपेशकों 
के नियत किया, (६) सर्वसाधारण के सामाजिक ओर 
गृह सम्बन्धी जीवन के आचरण की खुजार के लिये आसार 
शिक्षक मियत किए, (७) सबके लिये धामिक अप्रतिशेध 
प्रगठ किया ( ८) भाचीन समय के हिसक कार्यो के स्थान 
पुर धामिक झुलखेों की परशांसा की, (&) धार्मिक शिक्षा 
ओर खद॒पदेश देने की महिला लिखी (१०) सत्य धर्म 
के अर्षाए करने की कीर्ति शोर सत्य बीश्ता की पर्ंसा की 
( ११ ) सब प्रकाश के दानों रू धासिक शिक्षा के दाने के 
खर्वोत्तरम कहा, ( १२ ) सार्वजनिक सम्भति के सम्सान ओर 
आधार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धान्तों पर. आब्य धर्स के शो 
के। अपने मत 4 लेने की इच्छा प्रगठ की ( १३४ ) कलिंग के 
चिजय का उस्लेख किया ओर उन पांच यूनानी राजाओं 
नथा भाश्तवर्ष के शा्यों का भाम लिखे जहां कि धरमोंपवेशवक 
भेजे गए थे, ओर अच्त शै:( १७) उपरोप शिलासेखों दा 
आरश दिया आए फुयणाशं नो शादयान के वियय ४ कप 
धाषध सिर ; ५! 
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. पतिहासिक बष्टि से दूसरी सुचना बड़े काम की है, क्यों 
कि उसमे सिरिया के एविष्योंकस तथा हिन्दू राज्यों के नाम 
दिये हैं | पांचवी सूचना में भी ऐसे बाम हैं ओर तेश्हवीं 
सूचना में कलिज्ञ के विजय का उदलेख है जिससे कि बज़ाल 
और उड़ीसा का मगध ओर उत्तरी भारतवर्ष से घनिए 
शज्यसम्धन्ध हुआ । इसा सूचना में पांच यूनानी राजाओं के 
गास दिये हैं ओर वह घल पाठ, जिसमें कि ये माम आए. हैं, 
उद्धव किये जाने येण्य है । 
५जशम्वियोक नाम योत राज, परम च तेन अन्तियोकेन अतुरु 
राजनि, तुरभये नाम, अन्तिकिन नाम, पक्र नाम, अलिक- 
सम्दरे नाम । ? ा 

'थे पाँचों साम सोरिया के एग्टिओोकस, इजिप्ट के टोलेमी, 
मेसेडन के एण्टिगोनस, साइरीन के मगस, ओर एपिर्स के 
एलेकजाएडर के हैं । ये सब अशाक के समकालीम थे ओर 
आअशेाक ने उनके साथ सन्धि की थी ओर उनकी सम्मति से 
उनके देशों में बाद्ध धर्म के प्रचार के लिये उपबवेशक भेजे थे | 
इसी सूचना में सारतवर्ष तथा उसके आशखपाख के उन शज्यों के 
आम भी दिये है. जहा इसी प्रकार घर्मोपपेशक लोग भेजे गये थे। 


उपरोक्त चोदहों सूचनाओं के खिवाय, जो कि कासमून था 
आचार नियमों की भांति प्रकाशित की गई थीं, अशाक मे 
समय समय पर अन्य सूचनाएं भी खुदयाई थीं ओर उनमें से 
कुछ खुदे हुए नेंख हम लोगों के मिले भी हैं: । 

पाली ओर जैगड़ (जे! कटक के दक्तिण-पश्चिम में है) की 
एक सूचना में तोखली नगर के शास्रन के लिये दूथा से भरे 
हुए नियम लिखे हैं, सब प्रजाओं के लिये धर्माचश्ण की शिक्षा 
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है ओर पांचवें वर्ष उस धामिक उत्सव के करने के किये 
कहा है जिसका उदलेख ऊपर आया है। उस सूचना में यह 
भी लिखा है कि उज्जयनी ओर तत्षशीला में यह उत्सव प्रति 
तीसरे वर्ष हाना आहिए | 


भेली ओर जैगड़ में एक दूसरी सूचना सी श्रकाशित की 

गई थी जिसमें तेसली ओर खमापा के शासन के नियम श्रोर 
सीमा प्रदेश के कर्मचारियों के लिये शिक्षा है। दे सचनाओं का 
अर्थात्‌ एक ते सहसरशाम्र ( बनारस के दर्षिण-पुर्ण ) की 
ओर दुसरे रूपनाथ ( जवलपूर के उत्तर-पूरष ) की सचनाओं 
का अथुवाद डाक्टर घदलर साहब ने किया है। उनमें धार्मिक 
खत्योपदेश हैं. ओर उचसे विद्ित होता है कि यह वार्मिक 
सप्लाट २७६ धर्मोपदेशकों ( विद्युओों ) के नियत कश्के जम्हें 
आरों ओर भेज चुका था। ब्रैशद ( विज्ली के दक्षिण-पश्चिम ) 
का शिलालेख सगध के धर्मोपदेशकों के लिये है आर उसमे 
अशाक ने बाद चेकत्व अर्थात बुद्ध, धम्मे ओर संघ में अपना 
विश्वास प्रगट किया है। अशेक की दूसरी रानी की पक 
ध्रा्मिक सूचना इलाहाबाद में मिली है ओर अशेाक के तीन 
नये शिलालेख मैसूर में मिले है । ' 

शब हम गुफाओं के शिलालेखों का वर्णन करेंगे | 

निमन लिखित शुफाओं के शिक्षाक्लेख मिले हैं अर्थात्‌ गया 

६ मील उच्चर वरतर ओर मागाजनी गुफाओं के, कटक 
उतर खरकमिर की गुफाओं के, ओर मध्यप्रदेश में रामगढ़ 
की शुफाओं के शिलाराख । बरवर की शुफ्राओं के शिन्ालेख मे : 
शिखा है कि इन शुकाओं के अशाक € पियदसी ) ने पं्िक- 
सिक्षओं के दिया था, शाश मागाजनी की शफाओं भे॑ सिखा! 
कि इसे काशिक् के उन्तरशधिकारी दृशस्थ ले दाम किला 


रे हे (4 
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सशडगिरि ओर उद्यमिरि को गुफाओं में से अधिकांश 
कलिंग (उड़ीसा) के शजाओं' की दान कि हुई है । 

आर आंब्त मे. हंस खादे पर खुदे हुए लेखों के विषय में 
लिखेंगे । दिल्ली ओर इसलाहायाद की प्रसिद्ध लारें ने सर 
विलियम ऑण्स के समय ले पुरातत्व वेसाओं का ध्यान 
आकषित किया है ओर ये उनकी चतुशाई में बह क्षमाती' रही 
हैं. । अत में उम्हें पहिले पहिल शिष्सप' साहब मे पढ़ा । विश्ी' 
की बनी लाट ओर इलाहाबाद की लाट के सिवाय, लिरहुत में 
लोरियां में ये! लाट ओर सूपाल में सांची में एक लाट है | 


थाथः खब जाते में बेही छू सूचनाएं खुदी हुई हैं, पर 
दिल्ली में फीराज़शाह की लाट में वा सूचनाएं अधिक पाई 
गई हू । स्मरण रहे कि ये सूचनाएं अशेक के राज्याभिषेक 

#७ मूँ ओर रम में चर्ष में प्रकाशित की गई थीं। उनमें इस 
संज़ाद के राजकीय विषयों का बहुत ही. कम उतलेख है, पर 
उसने खदाचण्ण ओर धर्म की शिक्षाओं तथा. सर्वलाधारण 
के द्वित्त के लिये जे। कार्य किए थे उनके बुसान्त से थे मरी 
हुई हैं। संक्षेप में, इस धामिक सम्राट ने (१) अपने श्वर्म 
सम्बन्धी कर्मचारियों के उत्साह ओर घामिक चिन्ता के 
साथ कार्य करने की उपदेश किया है, (५) देथा, दाम, संत्य, 
आरश पश्चित्ता के धर्म कहा है, (३) आत्म परीक्षा करने ओर 
पाप ले बचने के लिये आर देकर उपदेश दिया है, (४) लोगों 
के थामिक शिक्षा देने का. कार्य रेज्जुकों के! लेप हैं 
ओर जिन लोगों के। फांसी की आज्ञा हे उनके लिये तीन 
दिभ की अ्रवधि दी है (५) भिन्न भिन्न अकार के पशुकओों के 
वध का. निषेध किया है (६) अपनी शजा! पर अपना: हित 
अगर क्रिया है ओर संब पंथ के लोगों के वबैझ हाजाने की! 
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पथ ररकार-ऑफेपटभपपलजर 


आशा प्रगट की है (3) यह आशा प्रगट की है कि उसकी 
सूचनाएं तथा अर्मोपदेश लोगों के सत्य पथ पर अलने के 
लिय उच्यत करेंगे ओर (८) अन्त भे, अपने सर्व साधारण के 
हित के कार्यो ओर लोगों को घ्मोन्नति के उपायों का पुमरु- 
स्लीख किया है ओर सदाचार की: शिक्षा द्वारा लोगे। के अपने 
मत में लाने की आशा दी है । इस आठे सूचनाओं का मिश्ष 
लिखित अनुवाद सिना्द साइब के अशुलाश दिया जाता औै-- 


खुचलसा ९ 


देवताओं का प्रिय शजा पियदर्सी इस प्रकार बाला । 
शपने शय्याभिवेक के २६ जे यर्ष में मेंने यह सूचना खुद्वाई 
8। घम्म में अत्यम्त उत्साह, केश निरीक्षण, पूरी तश्ह 
आशा पालन करने ओर निश्वर उद्योग के बिना भेरे कर्म- 
खारियों के इस लोक तथा परक्षेक मं सुख पाना कठिन है । 
पर मेशी शिक्षा के! श्रम्यवाद है कि धर्म के लिये यह खिन्सा 
ओर उत्साह बढ़ रहा है ओर दिन दिस बढ़ेगा । ओर भेरे 
उच्च शेणी के, मध्यम शैणी के तथा नीचे की अ्रणी के कर्मचारी 
लाग उसके अमुसार घलते है. ओर लेएों के सत्य मार्ग 
-बतज़ाते हैं. तथा उन्हें हषित रखते हैं| ओर इसी प्रकार भेरें 
सीमाप्रदेश के कम्मचारी (अम्त महामात्र) भी कार्य करते है । 
क्योंकि नियम यह है-- 


धर्म से शासन, धर्म से कामूम, धर्म से उन्नति ओर 
श्रम से शचा। । 
खूलजनां है | 


देवताओं का पिय. शाजा पियद्सी इस प्रकाश बाला | 
धर्म, उत्तम है । पर यह पूछा जा सकता है कि यह अ्म क्या 
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है? धर्म थोड़ी से थाड़ी बुराई ओर अधिक से अधिक भलाई 
करने में है। वह दथा, दान, सत्य ओर पवित्र जीवन में है। इस 
लिये मैंने मलुष्यों, औफायें,. पक्तियोँ ओर जल जच्छुशं के 
लिये सब प्रकार के दान -दिए है, मेंने उनके हित के लिये 
बहुत से कार्य किए हैँ, यहां तक कि उनके पीने के लिये जल 
का भी प्रबन्ध किया है ओर बहुत से अन्य प्रशंसनीय कार्य 
किए हैं. । इस हेतु में ने यह सूचना खुदवाई है जिसमें लेश 
उसके अनुसार चले ओर सत्य पथ का अ्रहण करें ओर यह 
बहुत काल तक स्थिर रहे। जो इसके अनुसार कार्य करेया 
चह भला ओर प्रशंसनीय कार्य करेगा । 


खूुचना £* । 


देवताओं का प्रिय शाजा पियद्सी इस प्रकाश बोला। 
महुण्य केवल अपने अच्छे कर्मो के देखता है ओर कहता 
है कि में मे यह अच्छा कार्य किया | पर वह अपने बुरे कर्मा 
के! नहीं देखता ओर यह नहीं कहता कि मैंने यह बुरा कार्य 
किया, यह पाप है । थह सच है कि पेसी जांच करना दुखदाई 
है परन्तु यह आवश्यक है कि अपने मन में यह प्रश्न किया 
जाय ओर यह कहा जाय कि ऐसी बातें यथा दुष्ता, मनिर्दयता, 
छकोध ओर अमिमान पाप है। सावधानी से अपनी परीक्षा 
करते ओर कहते रहना आवश्यक है कि में ईर्षा के! स्थान 
नहीं दूंगा ओर न दूसरें की निन्‍दा करूंगा । यह मेरे लिये 
यहां फलदायक हे।गा, यथार्थ भे यह दूसरे जम्म में ओर 
थी लाभदायक होगा । ा 
सूचना ४ । 
' देचताओं का. प्रिय राजा पियद्सी इस अकार बाला। 
आपने राज्यामिषेक के २६ थे वर्ष में में ने यह सूचना खुदयाई 





अल की 


३ चन्द्रगुप्त ओर अशेक [| श्प 


'है। में ने लाखों निवासियों के लिये रज्छुकोंको नियत किया है 
मैंने श्ज्जुकों के दराड देने का अधिकार अपने हाथ में स्वला 
है जिस में वे पूरी दृढ़ता ओर रक्ता के साथ अपना काय्य कई 
ओर भेरे राज्य के लोगों की मलाई ओर उन्नति कंरे । वे 
उन्नति ओर दुःख देननों की वराबर जाँच करते रहते हैं. ओर 
'अर्म्भयुतों के साथ थे मेरे राज्य के लोगों के शिक्षा देते हे कि 
जिनसे लोग सुख ओर भविष्यत में मुक्ति प्राप्त कर स्के। 
इज्जुक लोग मेरी आज्ञा पात्म करते है पुरुष लोग भी मेरी 
इच्छा ओर आज्षाओं का पालन करते है ओर भेरे उपदेशों रा 
प्रथार करनते है जिसमे रज्जुक लाग संतोषज्ञनक काथ्यें करे | 
जिस भांति काई मनुष्य अपने बच्चे के किसी सचेत दाई के 
देकर निश्चिन्त रहता है ओर सेचता है कि सेश बच्चा सपेत 
दाई के पास है उसी भांति मेने भी अपनी प्रजा के हित के 
दिये रज्जुक लोगों के! नियत किया है। ओर जिसमें थे 
हृढ़ता ओर शज्ता के साथ बिना किसी चिण्ता के शपना कार्य्य 
कर, में ने उसके! अभियुक्त करने ओर दरड देने का अधिकार 
स्वयं अपने हाथ में रक्खा है । अभियकत करने ओर दरड देने 
में समान हष्टि से देखना चाहिए | इसलिये शाज की तिथि से' 
यह सियम किया जाता है, कि जिन कैदियों का न्याय है गया 
है ओर जिम्हें फांसी देने की आज्ञा हुई है उनके लिये तीन दिन 
की अवधि दी जाय । उनके सूचना दी. जायगी कि थे तीन 
दिन तक जीवित रहेंगे न इससे अ्रधिक और ते इससे कम ! 
इख प्रकार अपने जीवन की सूचना पाकर वे अपने दुसरे जन्म 
मै दिल के छिगे दाम देंगे शशवा झत रश्छेसे । पेशी इच्छा है 
कि बन्दीशड में थी उन्दे सतिप्यत का मिश्चय सिखाना चाहिए 
मेरी 8 आभिलापा है कि में धर्म के कार्यों की 
उन्नति, इन्द्रियों के दमन ओर काल का पत्र देखें ।...' 


दा 
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साला # | 


वेबताओं का प्रिय राजा पियदसी इस अकाश बोला | 
आपने शज्याशिवेक के २६ वर्ष के उपशब्त मेले मिश्म लिखित 
जीबी के मारे जाने का मिवेध किया है अर्थात्‌ शुक्ल, सारिका, 
अरूण, अक्रवाक, इंस, नब्दिमुख, गैर्न, गेलात, ( चमगीदड़ ) 
आवक, पिल्लिक, दर्ि, अनस्थिक मछली, बेद्वेयक, भड्ा नेंदी 
के सुपुत, संकुआ, कफतसंयक, परमनसस, खिमल, संबक, 
ओकपिराछ, पललत, स्वेत कपेत, आम कपोत ओर सब 
औपाये जे कि किसी काममे नहीं आये ओर खाए नहीं जाते | 
बकरी, भेड़ी ओर शक्करी, जब गामिन हैं वा दूध देती हैं वा 
जब तक उनके बच्चे छः महीने के न हों, न भारी जाँय लोगों के 
खाने के लिये मुर्गी के खिलाकर मोदी नहीं बनाना जाहिण। 
जोले हुए जानवरों के नहीं जलामा चाहिये। जल चाह 
शखसावधानी से अथवा उसमे रहने वाले जानवरों के मारने के 
लिए जलाए नहीं जआयंगे। आनवरों के। दूसरे जीते हुए जानवर 
नहीं खिलाए जांयमे । तीनों चतुर्मास्थें की पूर्णिमा के, पूर्रिमा 
के चब्दरमा का तिष्य नक्षत्ष से ओर पुम्ेंसु नक्षत्र से योग होने 
पर, चन्द्रमा के चादहयें ओर पत्ते दिन ओर पूरिमा के 
ड्परांत चाले दिन ओर साधारणतः अत्येक उपोसथ दिल में 
किसी के मछुली मार्नी था बेचसी नहों चाहिए | प्रत्येक 
पक्षकी अष्टमी चतुर्दशी अमावास्या और पूर्णिमा के ओर 
तिष्य पुनवंस्ध ओर तीना चतुर्भास्यों की पूर्णिमा के दूसरे दिन 
किसी के! सांड बकरश, भेड़, सूझर था किसी दूसरे बधिये 
किये जाने वाले जानवरों: के  बचिया नहीं करना आाहिये। 
सलिध्थ पुनर्वंखु ओर चतुर्मास्थों की पृणिमाश्ों. के . और 
चआातुर्मास्यों की पूर्णिमाओं के दूसरे दिन घोड़े वा बैल के 


्फ 


छाए | चन्द्रशुप्त और अशाक | ४७ 





न 


ता 


नहीं दागमा चाहिए । अपने राज्यामियेक के र६ के बर्ष 
में २६ बच्चियों के छोड दिया हैं । 


शत ्। 


देवताओं का प्िय. राजा पियदेशी इस प्रकाश बाला । 
अगने राज्याशिषेक के १९ वर्ष पर मैंने अपनी घजा के लाग 
ओर झुख के लिये ( पहिले पहिल ) सूचनायें खुदवाई । मैं 
यह समफ्कर प्रसन हैँ कि थे लोग इस से लास उठावेंगे ओर 
धर्म में अनेक प्रकार से उन्नति करेंगे ओर इस भाँति ये 
सूचनायें जोगों के लाभ ओर सुख का कारण हेंगी। मैंने थे 
उयाय' किए हैं' जिनसे कि मेरी अजा के,-जा मुझसे दूर रहती 
है आश जे मेरे मिकट रहती है,.ओर मेरे सर्बंधियों के भी 
सख्त की उश्चति अवश्य होगी । इसी कारण में शापने सब 
कर्मचारियों पर देख भार रखता हैँ सब पंन्‍्थ के लोग मझुकसे 
शमेक प्रकार के दान पाते हैं। परन्तु में उनके धर्म परिवर्तन 
के सबसे शधिक आवश्यक समभता हूँ । मेंने यह सूचना 
अपने राज्याभिषेक के २६ लष उपरा्त खेदबवाई हैं । ह 


सुचना ७ । 


बेखताओं का प्रिय शजा पियवृसी इस प्रकाश बाला । 
प्राचीय समय में जा राजा लोग राज्य करते थे थे चाहते थे कि 
मनुष्य भम्मे में उन्नति करे । परन्तु उन की इच्छानुसार मनुष्यों 
मे घम्मे मे उन्नति नहीं की. । तब देवताओं का प्रिय शाजा 
पिथेद्सी इस प्रकार बेला । मैंने सोचा कि प्राधीस समय के 
शज़ा लेग यह: चाहते थे कि मनुष्य धम्म में उन्नति करें परव्तु 
उनकी इच्छासुसार मनुष्यों ने. उन्नति नहीं की झंतः में किस 
अंकार उन्‍हें सत्य पथ पर ला सकता हैं. । में अपनी इच्छासुसार' 
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किस घकार धर्म में उनकी उच्नति कर सकता हैं। तब देवताओं 
का प्रिय सजा फियदसी इस प्रकार बेला । मैंने धरमेसश्यन्थी 
उपदेशों के प्रकाशित करने झोर धास्मिक शिक्षा देने का मिश्चय 
किया जिसमें मनष्य इनके सुनकर सत्य पथ के प्रहण करें 
ओर उन्नति करें । 





रसूुचन।] ८८ । 


मैंने घ्राश्मिक शिक्षाओं के प्रकाशित किया है ओर धर्म 
के विषय में झशमेक उपदेश दिए हैं जिसमें पग्मे की शीघ्र उन्नति 
है। । मैंने लोगों के लिये बहुत से कर्मचारी नियत किए हैं. उन 
में से प्रत्येक प्रजा की ओर अपना घमम करने में लगा हुआ है 
जिसमें कि वे शिक्षा का अचार करें ओर भलाई की उन्नति करें। 
इस सिये में ने हजारों मनुष्य पर एज्जुक लोगों के नियत किया 
है ओर यह आज्षा दी है कि वे धर्मयुतों के शिक्षा दें। 
बेबसाओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बाला । केवल 
इसी वात के लिये में ने लादों पर धम्मे सम्बन्धी लेख खेद्याए 
हैं, मेंने धर्ममदामात्रें के! नियत किया है । और दुर दुर तक 
धस्मापदेशों का प्रखार किया है । देवताओं का प्रिय राजा पिय- 
दसी इस प्रकार बेला । बड़ी सड़कों पर मैंने न्यशोभ् के तृत्ष 
लगवाए है जिस में कि वे मनुष्यों ओर पशुओं केः छाया दें, मैंने 
आम के बगीचे लगवाए हैं, मैंने आधे आधे केस पर कुएँ 
खुदवाए हैं ओर अनेक स्थानों पर मनुष्यों ओर पशुओं के सुख 
के लिये प्रमंशाला बनवाई हैं । परन्तु मेरे लिये यथार्थ प्रसन्षता 
की बात यह है कि पहिले के राजा लोगों ने तथा मेने अनेक 
अच्छे काय्यों से लोगों के सुख का प्रबन्ध किया है परन्त 
लेगे के घर्म्म के पथ पर चलाने के एक मात्र उद्देशय से में 


का 


अपने सब काय्य कशण्ता हैं | वेसताओं का प्रिय गजा पियद की 


“ही चन्द्रशुत्त ओर अशाक | रह. 





इस्त प्रकाश बाला, मेंने चर्म महामात्रों के लियत किया है 
जिसमें कि थे सब प्रकार से धर्म के कार्य्य में यत्न करें ओर 
सब पन्‍थ के लागें मं, सन्‍्याखियां ओर गूहस्थों में यत्ष करें । 
पूजरियों, ब्राहाणा, सम्यासियों, निर्मस्थों ओर भिन्न भिन्न पन्‍थ 
के कागों के हित का ध्याव भी मेरे हृदय में रहा है श्रौश उन 
सब लोगों मे मेरे कर्मचारी कार्थ्य कर रहे है। महामात्र लाग' 
अपने आपने समाज में कार्य्य करते हैं शोर धर्म्म के प्रवन्‍्धकर्वा 
लेग प्राथः सब पन्‍थ के सागों में काथ्य करते हैं । देवताओं का 
प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला, ये तथा अन्य कर्मचारी 
मेरे हथियार हैं शोर वे मेरे तथा रानियों के दान के बांटे हैं, 
मेरे महल में थे आपने अपने कमरों में झमेक प्रकाश से कार्थ्य 
का्से है. । में यह भी जानता हूँ कि थे यहां तथा प्ापतें में भेरें 
लड़के के ओर विशेषतः राजकुमारों के दान के ध्ममकाय्थों 
के साधन ओर घर्म्म के बढ़ाने के लिये बॉंटते हैं. । इस प्रकार 
संस्तार में क्र्म्म कार्य्य अधिक दहोते हैं. ओर धर्म के साधन 
अर्थात्‌ दया ओर दाम, सत्य ओर पवित्रता उपकार और 
भलाई की उन्नति होती है | देवताशों का प्रिय राजा पियदसी. 
इस प्रकार बेला । भलाई के अनेक कार्थ्य जिन्हें कि में करता 
हैँ उदाहरण की भांति हैं । उनके देखकर सम्बन्धियां ओर 
गुरुओं की आज्ञा पालन में, धुद्धों के लिये दया भाव रखने मे, 
बआराहाणाी ओर आमने का सत्कार करने में गरीब ओर दखियों 
तथा मैकरों ओर गुलामे| का आदर करने में, लेगों ने उन्नति 
की है ओर उन्नति करेंगे। देवताओं का प्रिय राजा पिथद्सी 
इस प्रकार बाला । मसुष्यों में धर्म की उन्नति दो प्रकार से है। 
सकती है स्थिर नियमे के द्वारा अथवा उन लेगों में श्रम के 
बिचारों के उत्तेजित करने के क्वार | इन वेोनें मार्गों में कठोर 
नियमों का रखना ठीक नहीं है, केवल हृदय के उत्तेजित करने 
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ही का इस से शक अभाव होता है । ढढ़ नियम मेरी आशाएं 
हैं. थथा में विशेष पशुओं के बच का निषेध करूं अथवा और 
काई धार्मिक वियम बनाऊँ जैसा कि मैंने किया भी है । परव्तु 
केबल हृदय के विययाशें के परियतेन से ही जीवें के ऊपर दया 
शोर आशियें के बच भ करने से घिचार में शर्मा की सभी 
उम्मति होली है | इसी उद्देश्य से मेंने यह लेख प्रकाशित किया 
कि बह भेरे पु ओर पौचों के समय तक स्थिर रहे छोर 
जब तक सूथ्य ओर चन्द्रमा हैं स्थिर श्हे ओर जिसमें थे मेंरी 
'शिक्षाओं के छझाझुसार चले। क्शोंकि इस पथ पर चलने से 
मप्तुप्य यहां तथा परलेक दोने ही में सुख प्राप्त करता है | 
मेने यह सूचना अपने शज्यासिष्रेक के २७ थे वर्ष खोद्वाई है । 
देचताओं का जय शज्ा पियद्सी इस प्रकार बेला । अहाँ कहीं 
यह सूचना पत्थर की लाशें पर है चहां वह बहुत समय तक 


स्थिए श्हे | 


यह सूचना बहुल समय तक स्थिए रही है ओर उस के 
उपशब्त के दे हजार वर्षा में मनुष्य जाति ने “दूया और दान, 
सत्य और पवित्रता, उपकार शोर भलाई” की उन्नति करने 
से बढ़ा कश इस संसार ने काई धरम नहीं पाया है । 





नल 


अध्याय ९ 


साया और अचछर । 

शशाक के शिक्षादेश्व इमलागों के लिये इैशा के पहिखे 
सीलरशी शादी में उत्तरी भाश्तवर्ष की भाषा ओर अक्षरों 
के आनने के लिये अमूल्य हैं! थे सूचनाएं निस्सन्देश उसी 
भाषा में हैं जिसके कि अशेक के समय भें लोग बेलते ओर 
खमभमते थे ओर इन सूचनाओं के पेसी बेलियों भें होने से 
जिसमे कि भारतवप के शिद्ध मिश्न भागों में एक दुसर्श से 
बहुत कम अन्तः है चिदित होता है कि इस बड़े सम्राट ने 
ऋपने विस्तृत शज्य के झछूबे झुद्े भागों भे अपने नियमों के। 
जसी' बाली थे प्रकाशित किया है जे देश के उस भांग में वाली 
जाती थी। 

इन शिका लेखे। से विदित दाता है कि उत्तरी भारतवर्ष 
की भात्रा हिमालय से लेकर विध्य पर्यत तक ओर रि 
लेकर गंगा तक झुख्यतः एक ही थी । परन्तु इनेमे बहुत 
शोड़े मेघ & जिम हे कि पुरातत्ववेत्ताओं ने यह जाना है कि उस 
समय # तीन भकाए की भाषाएं बोली जाती थीं । जेनरस 

कनिंगहाम साहब इन्हे पंजाबी था पश्चिमी भाषा, उज्जैनी या 

बीच के वेश की भाषा ओर भागधी वा पूर्वी भाषा के माम से 
पुकारते हैं 

पंजाबी भाषा अन्य भाषाओं को शपेक्ष' संस्क्षत से बहुत 
मिलती है । उसमे प्रियदर्शी श्र इत्यादि शाप्दों रो #् 
रहता है, उसमे संस्कृत रू हू प भी रहते हू आर उसके कं 
. मंस्कत के रूपों से अधिक आिसते है । उज्जनी भाषा में ५ आर 
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व दोनों होते हैं, परन्तु सागधी भाषा में र का लेप हे।कर उस 
के स्थान पर सदा ले बाला जाता है यथा राजा के स्थान पर 
लाजा दृशश्थ के स्थान पर दशलथ इत्यादि । 

इल तीनों भाषाओं के एक मान कर पुरतत्ववेचा लोशों ने 
इस भाषा के! पाली समझा है। पफिम्सेष साहब कहते हैं कि 
यह भाषा संस्कृत ओर पाली के बीच की है । विद्सलन सहयने 
अ्टञान,फे शिक्षालेला के चार भिन्न पाठा की ध्यान पूर्वक परीक्षा 
की है झोर उन्हों ने अपनी सम्मति इस भकार लिखी है “ यह 
भाषा स्वयं एक प्रकार की पाली है ओर उसमें श्धिकांश शब्दों 
के कप आज कल की पाली व्याकरण के रूपों के सह्ृश हैं । 
परूतु उन में बहुत से भेद भी हैं जिनमें से कुछ ते उस भाषा 
के संस्कृत के साथ अधिक सम्बन्ध होने के कारण हैं. ओर कुछ 
स्थानिक विशेषताओं के काश्ण जिससे कि इस भाषा की ओर 
भी अनिश्चित दशा विद्ति होती है ।?. 

लेखन साहब बिद्सन साहब से इस बात में सहमत हैं कि 
अशाक के,शिलालेखों की भाषा पाली है ओर वे यह भी कहते' 
है. कि पाली संस्कृत की सब से बड़ी बेटी है अर्थात्‌ उत्तरी 
भारतवर्ष में संस्कृत भाषा की बेल चाल का व्यवहाए उठ जाने 
के उपशब्त यह सब से प्राचीन भाषा है । स्थेर साहब इन 
शिलालेख की भाषा के। उन वैद्धअंथें से मिलान करके जे! कि 
लड़ा में ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी में भेजे गये थे, इस मत 
की पुष्टि करते हैं. ओर यह अमाणित करते हैं कि वे प्रायः एक 
ही भाषा अर्थात्‌ पाली भाषा में हैं । बर्मफ ओर लेखन साहब 
अपने “पसे सर ले पाली” रेख में लिखते है. कि पाली भाषा 
“संस्कृत की बिदाई की सीक्षी के पहिले कदम पर है ओर बह 
डन भाषाओं में सब से पहिली है जिन्हें। ने कि इस पूर्ण ओर 
उपजाऊ भाषा के नछ्ठ कर दिया? । 
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झततः यह काफी स्पष्ट ओर दीक प्रमाण है जे कि भारतवर्ष 
के इतिहास आनने वाजे के लिये अप्तच्य है. । हमलेग वैदिक 
काल की भाषा के जानते हैं. जा कि ऋग्षेद के सब से साएे 
ओर झुन्दण सुें में रक्षित है। हम कषेग ऐतिहासिक काव्यकाल 
की भाषा भी जानते हैं. जे। कि गद्य जाह्मणां ओर आर्णयकों में 
रक्तित हैं | १००० ई० पू० के उपशब्त बेलने ओर लिखने की 
पा में भेद बढ़ने लगा । विद्धक्तापूर्ण सत्न प्राथीब व्याकरण 
की संस्कृत में बनाए जाते थे पर लोगों के बोलने की भाषा 
ओर जिस भाषा में गैतम ईसा के पहिले छुठीं शताब्दी 
शिक्षा देता था चह अधिक सीधी ओर चंचल थी । वह भाषा 
कया थी यह हमे अशशेक की सलमाओं से .विधित होता है 
क्योंकि ईसा के ४७७ वर्ष पहिते से जब कि गैातम की द्वत्य 
हुई उसके २६० वर्ष पहिले तक जब कि अशेक रशज्य कर्ता 
था, बेलने की भाषा में बहुत अधिक अन्तर नहीं हे! खकता। 
शतएव तीखरे अर्थात्‌ वाशनिक काल की भाषा पाली 
की एक पूत्र रूप थी, हम उसे चाहे जिस नाम से € मागधी 
इत्यादि ) पुकार । ओर उत्तरी भारतबर्ष में चैयथे अर्थात्‌ औैद्ध 
काल भें इसी भाषा के भिन्न भिन्न रुप बोले जाते थे | 


पॉँचवचे अर्थात्‌ पैशशिक काल में पाली भाषा में बडुत 
आधिक अन्तर हे गया ओर उससे पक दूसरी ही भाषा अधांत्‌ 
आकृत भाषा बन गई जे। कि इस काल के नाटकों में पाई जाती 
है। पाली की अयेज्ा घाऊत के शब्दों के रूप भें संस्कत से 

: बहुत अधिक भेद छ्ता है ग्योए इतिहास ले की यह बात विदित 
है कि कालिदास की मायिकाओं के बेलने की भाषा अशेक के 
बेक्षने की भाषा से बहुत पीछे के.समयकी है | पैशणिक काल 
के समाप्त देने पर एक दुसरा परिवर्तन हुआ और पाकृत भाषा 


है 
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शोर बिगड़ कर उत्तरी भारतवर्ष में लगभग एक हज्लार इश्वों 
लक हिन्दी है। गई। 

इस प्रकाश यह बेखा आयथगा कि ४००० घर्षा भे उच्चरी 
भाश्यवर्ष की बेलने की भाषा में बड़े बड़े परिचर्तन हुए; हैं: 
वैदिक काल में बह ऋग्वेद की संस्कृत थी, ओर प्टेतिहाशिक 
काध्यकाल # बह आाहये। की संस्क्रत थी, दाशनिक ओर बैद्ध 
कालों मे वह पाली थी । पोराशिक काल मे बह पराकृत थी, ओर 
इस्पर्वी शवाब्दी में शऊपूलों के उदय के समथ शे बह हिन्दी 
श्ह्दी है 

झा हम भारतवर्ष की. बेलने की भाषा के विषय के। जोड़ 
कण उस्तके आाक्षरों के विषय में किखेंगे । इसके घिघय भें बहुत 
कुछ लिखा जा छुका है ओर बहुत से कल्पित अनुमान किए 
जाहुके है। .. 

देघनागरी अक्तुए, जिसमे कि शब संस्कृत लिखी आती हैं, 
बहुत ही थोड़े खमय के हैं। मारतब्प के सब थे आाधीत अध्षाए 
जे कि शब वक मिले हैं, अश्क के शिलाकेखां के अच्तर हैं. जे। 
कि ईसा के पह्चिले सीसरी शवाष्दी मे किसे गये थे | यहां पर 
थह कह देना आवश्यक है कि थे शिक्षाब्ेख दो जुदे झुदे 
अ्तरों में खुद हैं, घक ते। आज कल की अग्यी और फारसी की' 
नाई दृहिनी ओर से वाई ओर पढ़े ज्ञाने है ओर दूसरे आ्दुनिक 
देवनागरी ओर थूरप के अत्तरों की नाई बाई ओर से बहिती 
ओर के! । पह्चिले प्रकार फि छलेर फेैधल फांदगिएि पो एणिखालेख 
मे तथा फ्रियेना के घुदानी दाश | ॥ सिक्कों में 
' चा् जाते हैं, ओर पे दण्गिनेयएी स्थल : जच्तरी 
अज्ञर कहे जाते हैं | सपफे प्रकार ऐे क्। के 


है ९। ४ 7 मई न मे 


पोल ' के और ये इशल-पोली वा शशाक के दकिणी 
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धशर्यिना पाली अक्षरों की. उत्पत्ति भाश्तवर्ष से महां हुई 
ओर थे पश्चिमी सीमा प्रदेश के छोड़कर भारतवर्ष में ओर कहीं 
प्रचलित नहीं थे । दामस साहब का यह सिद्धान्त ठीक है कि 
उनकी उत्पत्ति किसी प्रकार भाश्तवर्ष में नहीं हुई ओर यह' 
स्पष्ट है कि यह फिनीशियम के समान किसी अक्चर के 
अआाधार पर बने है। ईसा की पहिली शताब्दी के उपशष्त 
उनका प्रत्यार उठ गया । 

इसके विरुद्ध इश्डो-पाली अच्चरों का प्रयार भारतवर्ष में 
सर्चन्न ही नहीं था वरन उनकी उत्पत्ति भी भाश्वच्य ही से 
शुई है। हम पहिले कह शु॒के हैं कि वह दहिनी ओर से थाई 
शोर के लिखे जाते हैं ओर देवनागरी तथा आज कल के 
भाग्यवर्ष मे के अव्य अक्षरों की उत्पत्ति उन्हीं शक्तरों से हुई 
है। शामस साहब के। यह कहने में कुछ भी सन्देश गहों है 
कि ये अक्षर थहीं पर बनाए गए थे ओर यहीं उनकी उन्नति 
की गई थी ओर ने इस चर्णमाला की उत्प्ति भारतवर्ष से 
बतलाने में बड़ा जार देते हैं, क्योंकि बहुत से पुरातत्ववेत्ता 
ले इस अछुमान में भश्न हैं कि हिन्दुओं ने थूनानियों ओर 
फिलीशियम लेोगे से अपनी वर्णभाला ली है | सा 

जैनग्ल कनिंगहाम साहत टामस साहब के इस विधार 
' का चुछ करते है कि इणड--पा्ती अक्षरों की उन्नति सारतवध 

है। अन्‍्हींनि साधार्णतः अत्रों की उत्पत्ति, ओर 

विशेषतः इण्डे।-पाली अच्चयों की उत्पत्ति के विषय में जे कुछ 
लिखा है बह ऐसा साथ्गंभित है कि हम उसे यहां उद्धत 
कंरश्ने में संकेश्ल नहों करते । ह 

“#अनुष्यें ने लिसने वा जे फट्िला उद्योग क्रिया होगा 
'इश्थाः सिन पस्सओं के थे लिएसा आधते थे सेक प्न्हा का 
केबल आकार उन्होंने बनाया द्वेगा। इस अवस्था बेंत हम 
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मैक्सिके! के चित्रों में पाते हैं जिन में के केबल पेसी वस्तुएं 
खिखी हैं जे कि आँख से देखी जा सकती हैं। इन खिननें 
की लिखावद में प्रात्नीन ईजिप्ट के लोणें ने यह उद्चधति की कि 
ने पूरे स्ित्र के स्थान पर केवल उसका अंश लिखने लगे यथा 
मनुष्य के स्थान पर केवल मलुष्य का सिए ओर पत्ती के 
स्याम पर केवल फ्क्षीका सिर इत्यादि । इस लेख पणाली मे 
कुछ चित्रों के उम वस्तुओं के भिन्न रूप देकर उन्नति की गई । 
अर्थात्‌ सिआएं घ्रूतेवा का चिस्श् बनाया गया ओर बब्द्‌र ऋोध 
का चिध्ह | इस चिल्हें की ओर भी उच्चति करण्के दो हाथों में 
भाला ओर ढाल लिख कर वे युद्ध' का प्रयण करने लगे, मझुप्य' 
की दी ४मों के लिख कर ववलने के प्रभर करने कगे ओर इसी 
प्रकार फरसे से खेोदने का, आँख से देखने के इत्य(दि । परच्तु 
इन सब बातें से भी चित्रे। के छारा इस प्रकार विचारों के 
प्रग््ट करने की रीति बहुत ही परिमित थी"-छझातणच यह 
निश्चय जान पड़ता है कि वहुत' ही प्राधीम लमय में चित्रा के 
लिखने की रीति में इतनी उलकव ओर अखुविधा हुईं हे।गी 
कि ईजिप्ट के पुजेरियाँ के! अपने विचारों के प्रगद करने के 
लिये काई अधिक उत्तम रीति की आवश्यकता हुईं। जे रीति 
लम्हेनि मिकाली वह बड़ी ही अच्छी थी । 

“आपने बहुत से जिले! के चिन्हों में इईजिप्ट के लोगों ने 
प्रत्येक के लिये एक चिंशेष उद्घारण नियत किया जिसके लिये 
पहले एक चित्र था यथा मुख ( रू ) के लिये उन्होंने « का 
उच्चाश्ण दिया और हाथ (तू) के लिये उन्होंने लू नियत किया । 

, “हुसा ही व्यवहार भारतवर्ष में भी आन पड़ता है ओर 
इसे हम अभी अशेक के समय के अक्षरों में दिखलाने का 
यख् करेंगे जिनकी में समझता हैँ कि शिया लि वस्तुओं. के. 
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के अत्चर की उत्पत्ति साथ्यवर्ष से ही हुई है जेसा कि बेजिप्श 
के चिन्नाक्षरों का आविष्काश स्वर्थ इजिप्ट के लोगों ने किया 
हमें इसे स्वीकार करता हूँ कि बहुत से अच्छे के लगभग 
वैसेही रूप हैं जैसे कि ईजिप्ट के चिजाज्ञरों मेँ उन्हीं वस्तुओं 
के दिये मिलते हैं, पश्तु उनके उच्चाश्ण विध्कुल सिश्न हैं 
क्योकि इन दोनों भाषाओं मे उन धस्सुओं के माम जुदे झुदे 
अत से आत्ण्म होते हैं । 

' “ थथा दो पेर जे! कि चलने में जुदे है| जाते है इजिप्ड: 
में चलने के चिल्ह थे ओर बेही रूप कम्पास की दोनें शुजाओं 
की नाई भाश्यवर्ष का ग श्तर है जे। कि सब संस्कृत शब्दों 
मै किसी प्रकाए की गति वा चलने के प्रग् कश्ता है | परन्तु 
इसी आकार के इंजिप्ट के अज्षण का उच्चाश्ण स है | इसलिये 
में लमझाता हैँ कि थदि मारतवासियों ने इस अक्षर के! कहीं 
से लिया होता वे भाश्तवर्ष मे भी इस अश्लषर का उच्चारण ग 
के रथाम पर से हामा चाहिये था । और वास्तव में यही 
बात श्रेकेडियन अक्षरों में हुई जब कि उन्होंने एंसीरियन 
लोगों के अक्षरों के लिया [7 


जनरल कनिगहाम साहब का अजुमान, है कि इग्डे-पाली 
के ख छद्घर की उत्पत्ति भाश्तवर्ष की कुदारी से (खन्‌-- 
खोादना), थे की उत्पत्ति थव से उत्पत्ति दाँत (दृष्त) 
थे की घन्ञप से, प की हाथ (पाँणी) से, म की झुछ से 
थे की घीणों से, न की नाक (नॉस) से, र की रस्ली (रज्ज्ु) 
से, € की हाथ (हस्त) से, ल की हल (लक्ष) था मजुष्य 
के किसी अरज्ञ से, श की कांत (अंबरा) से हुई है। 
४ चाचीन भारतवर्ष के अच्रों की इस अकार परीक्षा 
करने में मेंने अशोक के समय अर्थात एप७ हैं० पूछ के समय 


झ्८ ] बैद्ध काल [कक 
के छूयें के सिन्न मित्र वस्तुओं था मचुष्य के अाक्ों 
था खिओं से मिलान किया है ओए मेरी इस परीक्षा 
का फल यह इआ कि यह निश्चय है| गया कि बहुत से अध्षर 
अपने रहा कार्यों भें भी अपनी उत्पलि चित्रों से होने के 
बड़े प्रमाण रखते हैं। इन अच्चरों के ईजिप्ट के अदारों से! 
मिलान करने ले विदित होता है कि उनमे से बहुत से एक 
ही बच्सु के प्रायः एक से रूप हैं। परन्तु भाश्तवर्ष के झापें 
का उद्चार्ण इजिप्ट के रूपों के उच्चारण से पूर्णतया भिन्न 
है. जिससे यह निश्चय जान पड़ता है कि भारतवासियों 
यद्यपि ईजिप्ट के लोगों की भांति इस विषय में कारगे किया 
तथापि उन्‍्हेंनि इस्तर काय्ये केश पुर्णुतया स्थतम्ब रीसि से किया हैं: 
झर उन्होंने आपरे ऋक्तर। हेत्र एज़िप्ट के लोगों से महीं लिया 
“अब यदि भारतधासियां ने अपने अक्षर ईजिप्ट के 
लेगे से नहीं लिये हैं ते! थे अच्षर स्वर सारतवालियों के 
ही बनाए हुए हैं, क्योंकि अन्य फाई ऐसे लोग नहीं थे जिन 
से फि उन्होंने इन्हें अहण किया हे | उनके सब से मिकट 
के लेग पशियना ओर फारख के लेश थे जिनमें से परियमा 
के लोग ते शेमिटिक अत्तर व्यवहार करते थे जिनकी उत्पत्ति 
फिमीशियन अक्चरों से हुई है । ओर जे। दृष्चिनी ओर से बाँई 
शोर के लिखे जाते है, ओर फारस के लोग एक त्िकेरारुपी 
आक्त्रों का व्यवहार करते हैं जे कि जुदी जुदी पाइयों से 
बने हैं ओर इनमें भारतवर्ष के अक्षरों के घने रूपे से कुछ 
भी समानता नहां है।? 
. हमने टामस साहब ओर जनरल कनिंगहाम खाहंब 
की सम्मतियाँ का कीं हैं. क्योंकि भारतवर्ष के अक्षरों के 
विषय में इन लोगो से बढ़ कर ओर किसी ने भरामाणिक सम्मति 
नहीं दी है। परन्तु हमारे पाठकों के इस गहन विषय पर अत्य' 
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विद्वानों की सम्मति भी सुनने की इच्छा होगी । 

बेबर साहब का मत है. कि हिल्दुओं ने अपनी वर्णमालाः 
फिनीशियन लोगों से ली परन्तु उन्होंने अपने अक्षरों के! इतमा 
अधिक सुधारा ओश बढ़ाया कि उनके झत्तरों के। हम स्वर्ण 
उन्हींका चनाया हुआ कह सकते हैं| भेकसमुल्तर साहब का 
मत है कि पांखर्यी शताब्दी से अधिक पहिले भार्तवासियों| में 
लिखने के अज्षर नहीं थे ओर उच लगें ने अपनी चर्णमाला 
पश्चिम के णेगें से अहण की है | परूतु शथथ साहब जिन्‍्हों ने 
बहुत समय तक चेदों का भ्रध्ययश किया है अपना दृढ़ विश्वास 
प्रगटः कश्वे है कि बेड की र्वि।ओं का इतना बड़ा संश्रह केवल 
कंठाओ णख कर आज तक रक्ित नहीं रह सकते था। ओर इस 
लिये उनका विलार है कि वैदिक काल में लेण लिखना आनले थे | 
बुहलर साहब का यह सत है कि भारतवर्ष की वर्शमाला जिसमें 
कि पांच सासुनासिक वर्ण ओर तीन ऊष्म वर्ण हैं. आहायणों के 
कार के व्याकरण में ही बनी होगी । गाह्डस्ट्रूकर साहब का 
मं है कि जिस समथ बेद की रेचाएँ बनी उस समय लोग 
लिखना जानते थे ओर लेसन साहब की सम्मति है कि इद्झे- 
पाली बा अशाक के दक्षिणी अच्तरों की उत्पस्ि पूर्णतया भारत- 
बे से हुई । | 





शअच्याय १ 
शशणय के शा ) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ७, १, २ ) में नाश्द्‌ कहते हैं 
“अहाशय में ऋष्वेदु, यजजुवंद, साथवेद, जैथे अथर्चन चेद, 
पांचवें इतिहास पुणण इत्यादि के जानता हैँ. ! | ऐतिहासिक 
काव्यकाल के अंथें थे ऐेसे ही देसे बाक्यों से विदित होता है 
कि उस पराधीन समय में भी राजाओं ओर उनके बंशों का 
किसी प्रकार का इतिहास था औ कि इतविहास-पुराण कहलाता 
था । यदि ये इतिहाल हमें ज्राह्मण अंथों मे जे! कुछ विदित 
होता है उसके सिवाय थे ते शझब बहुत काल हुआ कि उनका 
लेप है। गया है | सम्भवतः ये इतिहास फेवल जवानी कथाओं 
के द्वारा रक्ित सवखे जाते थे ओर उस में प्रत्येक शताब्दी मे 
परिचर्तन' हैता आता था और दम्तकथाएं मिलती आती थीं, 
गहां तक कि लगशग दे हजआर वर्ष के उपशब्त उन्होंने इस रूप 
के प्रहण किया जिसमें कि हम उन्हे आज कल के पुशणों में 
पाले हैं । क्योंकि पुराण जे गाज कल बतंभान हैं. ये पेराणिक 
काहा में बनाए गए थे ओर तब सके उस में साश्तवर्ष में 
मुखलभानें की घिजय के पीछे कई शताब्दियाँ तक वहुत से 
प्रिषर्तत हुए हैं. ओर उनग्रे बहुत सी बाते बढ़ाई गई हैं। 


जब इन पुराणों का सर विजियम जेन्‍्स साहब तथा यूरप 
के अन्य विछ्ानों ने पहिले पहिल पता लगाया ते इस से बड़ी 
आशा हुई कि उनसे भारतवर्ष के आजीन इतिहाल की बहुत 
सी बाते विदित होंगी । अतः बहुत से प्लिक्' चिदान इस नई 
खोज में दताचिल हुण ओर डाक्टर एच. एच. विल्‍्लन साहब 
ने अज्रेजी जानने वालों के लिये विष्छुपुराण का अचुवाद किया 
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पजूस आशा से कि उससे मनुष्य जाति के इतिहास के एक 
अधान अ्ष्याय की सम्तोषदायक पूर्ति है। सकेगी। का 

पुराणों में केशलें के राज्यवंश के! सूच्यीबंश ओर कुरुलेगों 
के बंश के जनन्‍्दर्बंश कहा है। पुराणों के अनुसार कुरुपश्ञाल 
युद्ध होने के पदिले सूष्यचंश के &£३ राजा ओर चद्गर्धश के ४५ 
शज्ञा है। झुक थे । सम्‌ १३४० ह० पूछ के इस युद्ध का समय 
मानकर जैसा कि हमने किया है, ओर धत्येक राजा के शासन 
का ओखत ससय १५ वर्ष मान लेने से यह जान पड़ेगा कि 
आ्य्य लोगों के गजा की घाटी में बसने ओर राज्य स्थापित 
करने का समय १७०० ई० पू० नहीं है जैसा कि हमने माना 
है बरस उसका समय कम से कम इस के १००० वर्ष पहिले है। 
यह आय पड़ेगा कि साण्यवर्ष दे पुरातत्व वेचाशं के ऐतिहा- 
सिंक दााव्य काहय १४०० ह० पू० से लेकर १००० ई० पू० तक 
छिथिर करने के स्थान पर उन्हें इसका खमथ १५ शताब्दी और 
पहिले स्थिर करना साहिए अर्थात्‌ श४५०० ई० पूण से १००० 
ई० पू० बक | शोर चंकि वैदिक काल ऐतिहासिक काव्यकाल 
के पहिके है शतण्य उसका समय यदि हम उसके ओर पहिले 
मे स्थिर करें ते। कम से कम ३००० ई० पू० से स्थिर करना 
सआहिये | 

हमने इन थाते। के यह दिखाने के लिये शिखा हे कि . 
भार्तवर्षीय इतिहास के प्रथम दे! काल का जे। समय भिश्वित 
किया जाता है यह फेल विवाराधीन है ओर आगे थल कर 
अधिक लाज से उनके ओर भी बढ़ाने की आवश्यकता देः 
सकती है जैसा कि ईजिप्ट और चेल्डिया के विषय में हुआ है.। 
चुराणों में सूल्वयंशी और खर्दर्धशी राज्यशों की हे संची दी ह 
हैं. केवल उन्हीं के आधाण पर अभी इस समय बढ़ाना. उचित 
हीं समझते परन्‍्स किए भी थे सूचियोँ बड़े काम' की ओर 
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बहुत कुछ निर्देश कश्ने बाली हेँ । इनसे इस बात का स्मरण 
हाता है कि भारतवर्ष ये जातिये ओर शज्य बंशाों का उदय 
झोर अश्य कैबल थोड़ीसी शवाब्दियां थ॑ ही नहीं हा! सकता, 
परन्तु उमग्रे १००० बंष वा इस से अधिक समय सगा क्षेगा 
ओर वे हमें, यह भी स्मरण दिलाती है. कि यदि हम ने वैदिक 
काल का प्रश्य्म होना २००० ई० पू० से मान लिया है ते। यह 
अन्तिम सिद्धान्त नहीं है ओर आगे घल्त कर झजिक शीज्ञ से 
कदाखित हमें उसका समय ३००० ई० पू० वा इससे भी पहिले: 
स्थिर कण्मा पड़े । 


अब पुराण! की सूची के विषय में यह कहना कद खित ही 
आवश्यक है कि उसमें सूथ्यवंशी राजाओं में हम के रामायण 
के सायक राम का माम ओर चन्द्र्बशी शजाओं में महाभारत 
के नायक पांचों पागडवें के नाम मिलते हैं । चस्द॒बंशी राजाओं 
में हमे अक्ल, वज्न, कलिक, सुम्भ, ओर पुन्ध के माम मिलते है 
औ कि थास्तव में देशों वो मास अर्थात्‌ क्रमात पूर्वी विहार, पूर्वी 
बह्ञाल उड़ीसा, टिपरा ओर उत्तरी बंगाल के नाम हैं। कुछ लेगें 
के शजध्यवंश के वृत्तान्त में पूर्वी सारतवर्ष के उपनिवेशित देने 
के समय की दन्‍्त कथाएँ भी मिल गई होंगी | 


इस भरकार यह बेखा जायगा कि सूर्य ओर चन्द्र॒वंशी' 
राजाओं के ले इतिहास पुणणा में दिए हैं थे कुछ अंश में 
ता सत्य ओर कुछ अंश में दृब्तकथा मात्र हैं। इस सम्बन्ध में 
उनकी समानता संसार के उन इतिहासे से की जा सकती है 
जिन्हें कि यूर्प के पुमेरियों ने मिड्डिल दजेड थे कई शतांगिरिये 
में' लिखा है । प्रत्येक पुजेरी सड्दि फे आरक्द मे शपना परतिद्ार 
परायम्य कश्ता था जैसा कि भत्येक पुराण सूथ्ये आश चन्द्र बंशो 
के स्थापित करने वाले के समय से प्राश्य्य देता है, और 
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पुपरणोा के बनाने चालें की नाई ईसाई पुजेरी भी यहदियों की 
ऐतिहालिक कथाओं में कल्पित कथाएं ओर कैलुक की वालें 
मिला देते थे ओर ड्रोज़न लेगों के जिदेन देश के पाने का 
बूततास्त ओर आर्थर और शेलेए्ड के विषय की दृष्तकथाओं 
के सभ्यी पेलिहासिक घदनाओं के साथ मिला वेसे थे। फिश 
भी धत्येक्क प्रखिद्ध पुजेरी के इतिहासें में एक अ्रंश ऐसा है 
जेकि पेतिहासिक दृष्टि से अपुरय है। जब पन्‍्यकार अपने 
समय के निकट आता था ते बह अपना अपने वेश आपने 
राजा ओर अपने यहां के में का प्रामाणिक वृत्तात्त लिखता 
था। ओर इसी प्रकार मानें इस समानता का समा करने के 
लिये, हम लाग पुराण की कथाशों के अम्त मे भी कुछ न कुछ 
बात ऐसी पाते हैं जे कि इतिहास की दृष्टि से हमारे लिये 
अमूस्य हैं। 
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हम कह छुके हैं कि जे पुराण अब बर्तमान हैं वे पौराणिक 
काल में अर्थात्‌ बाद्ध काल के समाप्त दाने के उपरान्त ही 
संग्रहीत किए गए वा नए रूप में बनाए गए थे। ओर 
दाशनिक तथा बौद्ध कालें में मगघ का राज्य भारतवर्ष की 
सभ्यता का केन्द्र था। इसी कारण पुराण में हमें इस एक 
राज्य अर्थात्‌ मगध के विषय में कुछ बहुघृल्‍्य बातें मिलती 
हूँ । हम इस शज्य के विषय में विष्णुपुराण की सूची 
उद्धृत करेंगे । | हो 

“झब मैं तुमसे घृहद्रथ की संतति का वर्णन करूँगा जाकि 
मगध के ( शजा ) होंगे । इस चंश में बहुत से प्रबल गाजा हुए 
हैं जिनमें सब से पखि.. जरासन्ध था। उसका पुत्र सहदेव 
हुआ, उसेका पुंत्र साम्रापि है, उसका पुत्र श्रुतंवत हागा, उसका - 
पत्र अथुत युस् वेग, उसका पुत्र निरमिन्न हांगा, उसका पुत्र 
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सुचन होगा, उसका पुत्र बृहतृकर््मन होगा, उसका पुछ 
सेबजित्‌ होगा, उसका पुंजच शत्रुअय होगा, उसका पुत्र विश्न 
होगा, उसका पुत्र शुल्ि होगा, उसका पुत्र च्षेस्थ देगा, उसका 
पुच खुब्बत होगा, उसका घुत्र धर्म होगा, उसका पुत्र सुञ्मम 
होगा, उसका पुत्र हृढ़लेण होगा, उसका पुत्र सुमति होगा, 
उसका पुत्र ख़ुबल हागा, उसका पुत्र खुनीत होगा, उसका पुत्र 
सखत्यजित देगा, उसका पुत्र विश्वजित होगा, उसका पुत्र 
स्थुजय होगा । ये बाश्हद्रथ राजा हैं जे।कि एक हजार घर्ष तक 
शज्य करेंगे ।९१ 


यद्यपि थायु पुराण, भागवत पुणण, ओर मत्स्य पुराण, 
में भी किष्णु पुराण की माई बारहदशें के लिये एक हजार वर्ष 
का लमय दिया है फिर भी हम इन पुराणों के संशेध्षन करने 
का साहस करेंगे ओर इन बाईसें राजाओं के लिये कठिमता से' 
प०० वर्ष का समय देंगे। वास्तव में विष्णु पुराण ने अपनी 
भूछ का संशोधन स्वर्य किया हे जैसा कि हम आगे चलकर 
दिखलायेंगे | ह । 

“कुहत्रथ बंश के अन्तिम राजा रिपुआय का एक सुनीक 
लामक मंत्री होगा ओकि अपने सम्राट के मार कर अपने 
पु प्रद्योतन के शजगदी पर बैठाघेगा | उसका पुत्र पालक, 
उसका पुत्र विशाखयूप, उसका पुत्र जनक, ओर उसका घुञ्र 
सब्विवर्धन होगा । प्रद्योत के वंश के ये पाँचों शाजा पृथ्बी पर 
१३८ वर्ष तक राज्य करेंगे। ? ह सी 

“४ उसके उपरा्त शिशुनाग राजा होगा, उसका पुत्र 
काकचर्ण दागा।' उसका पुत्र. वोमधस्संन होगा, उसका पुत्र 
चबोजस दवोगा, उसका पुत्र विश्वचिसार होगा, डखका पुन 
शजातशतञ्रु होगा, इसका पुत्र दूर्भक होगा, उसका पुत्र 
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जबयाश्य होगा, उसका पुत्र भी नब्दि वर्धन देगा, ओर 
उसका पुत्र महावम्दिन्‌ देगा । ये दसे! शिशुनाग राजा पृथ्ची 
पर ३६६४ बर्ष तक शज्य करगे | ? 
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यहाँ हश शक जय करोंकि इस सूची में हमके! एक बा 
वे। माम ऐसे मिले हैं जिनसे कि हम परिचित है । वायु पुराण 
में विक्रिसाए के विंविसार लिखा है ओर यह शजशह का 
वही शजा है जिसके समय में गैतम बुद्धने कपिलबस्तु में जन्म 
लिया था ओर उसका पुत्र अजातशत्रु वही प्रतापी राजा है 
जिसके राज्य के श्राठवे यर्ष में गैतम की सृत्यु हुई। हमसे 
बुद्ध की सत्य का समय ४७७ ई० पू० माना है और यदि 
शआतशत्रु के शेष समय तथा उसके जाएं उच्तयधिकारियों के 
शासन के लिये एक से। बर्ष का समय दें ते! महामन्द की सूृत्यु 
ओर शिशुनाग बंश के समाप्त होने का समय लग भग ६७० 
ई० पू० होता है । ह 


झआब यदि हम विष्णुपुराण में दिए हुए राज्य धंश के समय 
के मान से ते चुदृद्थ वंश के लिये १००० बर्ष, प्रधोत बंश 
के लिये १३४८ बर्ष ओर शिकश्ुनाग वंश के लिए ३६२ थर्ष हैँ. 
जर्थात्‌ कुर पाञ्ञोल युद्ध से लेकर शिशुनाण' वंश के अन्त तक 
दीक १५०० थर्ष होते हैं। अथवा ये समक्तिए कि यदि 
शिशुनाग यंश की समाधि ३७० ई० पू० में समझी जाय ते 
कुरुपाड्चाल युद्धका समय लगभग १८७० ई० पू० हे।ता है । 


परन्तु विष्सु पुराण का यह समय निरूपण ठीक नहीं है 
ओर: विष्णु पुराण के ज्योतिष ने इस भूल के संशेधित किया . 
है। क्योंकि जिस अध्याय से हमने ऊपर के बाक्यों के 
उद्धृत किया है उसी अध्याय के अन्त में ( लंड ४, अध्याय 
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२७ ) यो लिख्या है “परीक्षित के अन्म से मन्‍्द के शज्याभिषेक 
संक १०१५ वर्ष हुए । जब सप्तर्षि के प्रथम दोनें तारे आकाश 
में ऊगते हैं श्रोण उनके ठीक वीचे।बीच रात्रि के समय चन्‍्हमा 
सम्बन्धी नत्तत्र पुअआ दिखलाई देता है तवब सप्तरि इस 
नजुत्रयुति में ममुष्यें के एक से वर्ष तक स्थिए रहता 

परीक्षित मे के समय वे गधा मदछ्त पर थे, जब सप्तयि 
पूर्वाषाढ़ में होंगे तब नन्‍द का राज्य आरस्म डोगा।? मा 
से पूर्वाषाढ़ तक दूस नज्ञत्र होते हैं. ओर इसी कारण यह जोड़ा 
गया कि परीक्षित ओर मब्द के बीच एक हर चर्ष हुए. । 
शोर यदि ननन्‍द के राज्य के आरण्म होने का समय ( अर्थात्‌ 
शिशुवाग वंश के समाप्त होने का सभथ ) ३७० इई० पू० माना 
जाय ते परीक्षित ने चदहचीं शताब्दी के आरंस्भ में जन्म 
लिया ओर कुर पाज्ञाल युद्ध लगभग १७०० ई० पू० में हुआ । 


हमारे पाठक लोग देखेंगे कि इसने इस अन्य के पहिले 
भाग में इस थुद्ध का जे! समय निश्चित किया है उसमें ओर 
इस समय में फेचल डेढ़ शताव्वि से भी कभ अ्तर है । 


इसके विशझ्धा थद्ति हम इन ज्येतिप सम्बन्धी बालों के 
खड़ दें ओर क्षुदद्र॒थ, परद्योत ओर शिशुनाग बंशें के ३७ राजाओं 
में से प्रत्येक के शज्य काल का श्ोखत २० दर्ण ग्कखे ते। मु 
फाश्ाल शु्सा का सामय कन्‍्द के ४७० वर्ष पांहिले पर्वातू १३४७ ३ 
पु० मे छिता | आर इस सिथि में भी हमारी मिश्चित की हुई 
तिथि पे डक शतासय 
2] डूब सदा का जा साहस साधते या है बह भायः ठीक है । 










 अनथन 
श् %' 


उपयेक्त बातें से हम सगध के राजाओं के समय की. एक 
सूची बनाने का उद्योग करेंगे । हम आनते हैं कि शजातशञ्रु का 


झ््छ मगच के राजा [ छछ 


राज्य छप्प ईै० पू० में आरस्म हुआ और उसके पिता बिविज्ञार 
का शज्य ५४७ ई० पू० में आरस्म हुआ, यदि हम विंविसाश के 
चार पूर्चओं के लिये १०० वर्ष का समय मान ले ते। शिशुनाग' 
चंश ६३७ है? पू० मे भझारस्स हुआ । 








(बम पथ 2, 


शिशुनाग बंश दे पहिले प्रयोत घंश के पॉँख शजाओं ने 
शज्य किया ओर इन पांचिं शजाओं का समय ठीक १३८ वर्ष 
अहा गया है | इससे प्रत्येक राजा का ओखत समय २७ वर्ष से 
कुछ ऊपर होता है जा कि बहुत अधिक है । परन्तु थहू मान 
ऋर कि एक वा वे शाआ ने बेडुत अरश्विक समय सक राज्य 
किया दागा, हम प्रयोत बंश का समय १४८ बर्ष मात 
सकते हैं । 


बुहहथ वंश के २ए राजाओं का राज्य समय १००० बर्ष 
कहा गया है | यह एक हजार वर्ष केबल एक गोल संख्या है 
झोर उस पर विश्वास महीं कर्मा चाहिये | इसके लिये ५०० 
धर्षका समय शधिक सम्भव है झथवा:इसे ४८७ घर्ष रख्िये जिस 
मे २० शाआश्षों को संख्या से उसमे पूरा भाग लग खके। 
परन्तु इससे भी प्रत्येक राज्य का ओसत समय २२ बर्ष होता 
है जे कि अधिक है। परन्तु यह समझा कर कि कदाखित्‌ कुछ 
शनावश्यक राजाओं का शासन काल छोड दिया गया है। हम 
एस शत के भान सबसे 


इस घिसाव से हम लिक्ष लिखित सूची बनाते हैं । परन्‍ल 
बिबिसार ओर अजातशजन्रु के ऐतिहासिक शाज्य वंश शर्थात्त्‌ 
शिशुनाग वंश के जोकि ईसा की एहले सानवथीं शजाब्दी मे 
पग्ारफज[ ् ट्टि्‌ के जा कार संशय काए। सके लाफि 


हद; पटक कह समर मिक्स ऋरश्ओां गला कि | 
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बविविसार : पृ७ महानन्दिन ३६० से ४७० तक 


आठ मधच के शा [ छ& 





ख्ब हम पुनः बाकयों के! उद्धुत करेंगे । 

४ अहानम्दिम का पुत्र श्र जाति की हरी से हामा, उसका 
नाम मब्द महापत्मा होगा क्योंकि यह शत्यंत लेसी होगा। 
दूसरे परशुरमकी नाई वह चझज्रिय जाति का याश करने बाला 
हागा, कोंकि उसके पीछे पृथ्वी के राजा ले!श ( शुद्ध ) होंगे । 
बह समकत प्रृथ्वी के एक छुत्र के नीचे खाबेगा; उसके 
सप्ृदय इस्थादि आठ लड़के होंगे जे कि मह्ाापत्म के पीछे राज्य 
करेंगे ओर बह तथा उसके पुत्र एक सो वर्ष तक शज्य करेंगे | 
आह्ायण कारिश्य ने नन्‍दों का नाश करेगा |:४ 


उपशक्त वाकों में हम नीच जाति के शजाओं के जेभियों 
की राजगद्दी पर बैठते हुए ओर भगध के इन राजाओं का बल 
ओर महत्व उत्तरी भारतवर्ष में बढ़ते हुए देखते हैं। हमे कीरिह्य 
अर्थात्‌ भलिद्ध चाणवा का सी उदलेख मिलता है जिसने मध्द 
बंश से बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी (पझुद्दाराज्षस मारक देखे।) 
ओर चन्द्रशप के! मगध की शजगद्दी पर बैठाने में सहायता 
दी थी । नन्‍द्‌ ओर उसके आउठें पुत्रों के लिये जे १०० घर्ष का 
साय दिया है. चहः केवल एक गाल संख्या है ओर उसे दीक 
नहीं समभना चाहिए। यदि हम नन्‍्द ओर उसके आहेग पुत्रों 
के लिये ए० बे का समय मियत करें वे! यह बहुत है और 
आकार कस के मगध के राज पाने का समय ३२० है० पू७ 
हंला है । ह 


. £ अन्य वंश के समाप्त होने पर मौर्य घंश का राज्य होगा: 

प्रोंकि कैरिएय खब्द्रगुप्त के! शजगदी पर बैठाबेगा, उसका 

पत्र बिल्‍्दुसारश होगा, उसका पुत्र अशाकवर्धन हेगा, उसका . 

पुत्र खुयशल दोगा, उसका पुज्ञ दशरथ होगा, उसका पुत्र. 

संगत होगा, उसका पुत्र सालिसुक दोगा,. उसका पुत्र. 
छ 





भू७ बा काल, [कछ 


ा॑ाणणाणाणआभाआआ ७७ मम कक 





१७॥एएोएशाश 3 मम 


खामअक्षन दागा, और उसका उत्तराधिकारी घददथ होगा | 


ये और्य वंश के दस राजा हैं जे कि २ २७, धर्ष तक इस एथ्वीः 


पर शज्य करगे | ? 


विष्शु पुराण का अन्थकर्ता यहां पर आरधक बर्धन का 
डह्लेस् करता है परन्तु उसके राज्य में धब्े के उस बुहृद्‌ 
परिवर्तन का छुछ भी ध्षतफल' नहीं लिखता, जे। कि इस संसार 
भर में एक अंद्धितीय बात है'। इस बाह्य अस्यकार के लिये 
शुरणी चाणक्य के काथ्ये जिसमे चम्दगुण के राज्य पाले में 
सहायता दी थी उदलेख करने योग्य हैं, परन्तु उस प्रताप! 
अशेक के काथ्ये वर्णन करने येण्य नहीं हैं. जिसने कि भारतवर्ष 
का नाम, यश ओर धर एए्टशीओक ओर मेसेंडन, से तेकर 
कल्या कुमारी और, लड़ा तक फैला दिया था ? अस्त, जाने: 
दीजिए । मैर्थ वंश के लिये के १३७ वर्षा का समय दिया है 
वह यदि भाव लिया जाय ते मेरे कंहः बरी समाप्ति १४३ ई० 
पूछ्म हुऔ।... | 


“ इसके उपशब्ध सड्ध चंश राज्य करेशा क्योंकि ( अ्तिस 
मैथ्ये राजा का ) सेचापति पुष्प्मि अपने स्वामी फेर भार 
कर राज्य हे लेगा । उसका पुथ अश्निम्रित्र होगा, उसका 
पुत्र सुज्येष्ठ दैगा, उसका पुत्र आहंक होगा, बसका पुत्र 
पुलिन्दक होगा, उसका पुत्र घेषयस होगा, उसका पु 
वजञमिन्न होगा, उसका उच्च भागवत होगा, उसका पुत्र देवशूति 
होगा । ये सह धंश करे पूस शजा हैं जे कि ११२ वर्ष तक 
राज्य करेंगे ।७..... । । हि 


प्रसिद्ध कालिदास ने इस धंशके दुसरे राजा, का माम 


अपने भसखिद्ध नाटक मालविकाहि मित्र २ अमर कर दिया 
! परन्तु वहाँ अस्िसित्र विदिशा कां सा कहा गया हैं, 


छः) ] मगण के शजा [५१ 


हरप्ज॥ 


मसगधका नहां । ओर उसके पिता पृष्पसित्र का लि नदी 
पर यबनों ( बेक्टिया के थूनानी लोमों ) से शुद्ध करने का 
चणन किया गया हैं | इस बात में सम्भवतः कुछ 
खत्यता भी है, क्योंकि खिकन्दर के समय के पीछे भारतंबर्भ 
के पश्चिमी सीमा प्रदेश में बेकरिट्यन ओर हिन्दू लोगों. से 
मिग्न्‍तर यज्ञ हेता रहा ओर मगय के, जे कि भारतवर्ष का 
मुख्य शज्य था, इन थुद्धों म सम्मिलित हाना पड़ता था । सह 
अंश के लिये ओ ११२ घर्ष का समय दिया है उसे मान लेने को 
इस बंश की समाप्ति 3१ ६० पू० में निश्चित होती है । 

“छठ बंश के झब्तिम राजा वेखभूति के कुकर्मी मे लिप 
है।ने के कार्ण उसका वासुदेख माप्रक काम्य मंत्री उसे भार कर 
राज्य छीन लेगा । उसका पुत्र शूमिमित्र होगा, उसका पुत्र 
मारायण होगा, उसका खसुशम्मेन होगा । ये चारों काब्या- 
थम ७५४ वर्ष तक इस पृथ्वी पर शज्य करने [४ ह 

अब हम इस चंशों के राजाओं की तिथि विष्णु पुराण के 
अमुसार विश्वित करेंगे। 


भन्द वध 
सल्द ओर उसके आठों पुञ्ु--३७० से ३२० तक । 
भोष चंश:। 





(६9॥६64कएसं०2०४० ०. 
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इनमें से अनेक राजाओं का. राज्य काल बहुत ही भाड़ा 
होने, राज्य वंश बडुधा बदलने ओर सेनापति शोर मंत्रियों का 
शाजाओं के मार कर स्वयं राजा है। जाने से विदित होता है 
कि मगध का प्रताप अब नहीं रहा था और अब निर्बलता और 
चीणता आरम्भ दा गईथी। जिस राज्य ने चन्द्रगुत्त और 
अशेाक के समय में सारे भारतवर्ष के लिये नियम निश्चित किए 
थे वह अब निर्बलता की अन्तिम अवस्था में था और वह 
किसी ऐसे प्रबल आक्रमण करने बाते के। स्वीकाश करने के 
लिये तयार था जेकि उसका राज्य चाहता हैे। | ऐसे आक्रमण 
करने वाले दक्षिण से आए, वक्तिण में दार्शनिक काल में ही 
अन्ध का राज्य प्रबल ओर विश्यात है। गया था और शअध्य के 
एक खर्दार ने (जेकि एक “भबल शृत्य” कहा गया है) आये 
मसगध के विजय किया ओर वहां ४५० वर्ष तक राज्य किया | 


: विष्णु पुराण से अब हम एक सूची ओर बद्धृुत करते हैं जिसमें 
कि इन अन्‍्ध्र राजाओं के नाम दिए हैं। + 
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“कान्च झुशम्मन्‌ के अन्छ जाति का एक सिप्रक भामी 
प्रबल भृत्य मार डालेगा ओर स्वयं राजा बम बैठेगा ( ओर 
यह अच्छ भ्षत्य नशे का स्थापित करने बाला होगा )। उसका 
उसशाधिकारी उसका भाई ऋरृष्ण होगा, उसका पुत्र श्रीसात- 
कर्णि होगा, उसका पुश्र पूर्शोत्सज्ञ होगा, उसका पुत्र सातकरि 
है।णा, उसका पुत्र लम्बेद्र होगा, उसका पुत्र इधीलक होगा, 
उसका पुत्र भेघश्वति होग।, उसका पुञ् पदुमन होगा, उसका 
पुत्र अर्प्रकर्मन्‌ होगा, उसका पुत्र हाल होगा, उसका घुन्न उंदृ- 
लक होगा, उसका पुत्र भचिल्ललेन होगा, उसका पुत्र सुन्द्रसातल- 
कर्णि होगा, उसका पुत्र अकाश्सातकणि होगा, उसका पुत्र शिय 
स्वति होगा, उसका पुत्र गैतमीपुत्र होगा, उसका पुत्र पुलिमंत 
हागा, उसका पुञ शिव सातकरि होगा, उसका पुत्र शिवस्कन्ध 
होगा, उसका पुत्र यज्ञश्नी होगा, उसका घुत्र विजय होगा, उसका 
पुत्र चन्द्रश्नी होगा, उसका पुत्र पुलेमाचिस होगा । ये अस्धछ 
भव्य बंश के तीस राजा ४५६ चर्ष तक शाज्य करेंगे? | ' 


परन्तु उपशेक्त सूची में केवल १७ राजाओं के नाम हैं. पर 
विष्णु पुराण में और वायु पुराण तथा भागवत पुणणों में भी 
इस यंश के तीस राजा कहे गये हैं। ओर . यदि इस चंश का 
राज्य २६ ई० पू० में आरस्भ हुआ ते उपरोक्त समय - के अलु- 
खाए उसकी समाधि सम ४३० है० में हुई । 


३ ले" 2३ 


' थदि हम इन ४५६ वर्षो के| उंपशिक्त रछ शाजत्ों में बट 
दूँ ते। अत्येक राज्य के लिये १४ वर्षो का श्रोसद समय हैता है 


जैसा कि. हम नीचे दिखलाते हैं.। .' 
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परुतु बिहानें ने गातमीपुलज प्रथम से लेकर मैतमीपुत्र 
द्वितीय तक ५ राजाओं की जे तिथियां शिलाहेलों ले मिख्ित 


विश्ियां से बहीं मिलता । थड 
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श्र सके रमज्य किया अर्थात ११६ इेसनी के २६% 

थंद्यां पर था कहने की आवश्शबाता सह ; 
बाजाओा का जंस पपशर खाए सपा अदलता पु आए सब आर 
के अध्याय में विखलाबेंगे कि सैर का देश ईसा की. पहिली 
शताप्दो में (न के हाश से जला गया था परन्तु उसे गैतमी 

इज से भूत जीता; पांलनी शताब्दी में इस बंश का पतन 
का आए तक मगण जे राज का डांन्त है| गया कहोंकिं शन्फ्/ 





ऋ््छ-] काश्मीर और शुजशत  पृष 
शजाओं के पीछे अनेक सिदेशी जातियें ने इस देश पर आक- 
मण फिया ओर उसे नद्ठ ओर छिल्क सिन्च कश दिया। विष्णु 
पुणण में लिखा है कि अन्छों के उपशाब्ध “भिन्न भिन्न जातियां 
शक्य करेंगी अर्थात्‌ साव आशभीण जाति के शा, १० गर्धमिल 
राजा, १६ शक शा, ८ थमन शजा, १७ तुघाए' राजा, १३ 
मुणदा शजा ओश १५ मैन राजा इल पृथ्वी का राज्य 
कश्गे ॥४ 








अच्ार्थग ४ 

काश्मीर और गुजरात । 

पिछले शध्याय मे हमने सार्वबर्ष फे केषघल प्रष्यदेश फे 
शज्य का बर्णन किया है | हम बेख खुके है कि ईसा के 
पहिले सातषों शताब्दी ४ शिशुनाग के समय से लेकर थाश्त- 
बर्ष भें श्धास अधिकार मगध के राजा का था। हम यह भी 
वेख खुके हैं. कि कई राज्यवंशों के नाश होने के उपर्त यह्‌ 
प्रधान श्रेश्रिकार अच्स बंश के हाथ लगा जिन्हेंने कि ईशा 
पहिले पहिली शताब्दी से लेकर ईसा के अपराब्त पांचयों 
शताब्दी तक उसे रक्ित रकखा | 


अब अन्‍्छ लोगों का भार्तवर्ष के मध्य में सलघसे प्रधान 
' झधिकाश था उस समंथ पश्चिम के प्रान्‍्तों में विदेशी लोगों 
के बहुत आक्रमण हुए ओर हम उनमें से कुछ का यहां वर्णन 
करेंगे। 

सिकन्दर के लेट जाने के उपणब्त ऋमद्रगण ने सिन्‍्ध नदी 
के आन्तों मे यूनानी हांकिम सित्यूकस का हुए कर यूमानियों 
के आारतब्म से निकाल दिया । पर्तु वेकिद्रया में यूनानियों 
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का एक स्वतस्त शज्य था ओर हिन्दुओं तथा बेक्ड्रिया के 
युनानियों में कभी सिजरता ओर कभी शचुता का व्यवहार छाता 
रहा। बेकिट्रिया के यूनानी लोग सिक्के बनाने में बड़े तेज थे 
: औश उनके सिक्कों से एक सै तीन ई० पू० तक उनके सब 
शजाओं की एक पूरी सूची बनाई गई है। बहुधा इन राजाओं 
का अधिकाश सिम्ध के आगे तक बढ़ जाता था ओर थह 
न्थ्थिय है कि बोदछ हिन्दुओं की सभ्यता और शिल्प पर 
उनकी सम्यता का घाव पड़ा । बेद्ों के खँड़हरों में यूनानी 
शंतरासी के काम ओर हिन्दुओं के सिक्कों पर यूनानी लेख 
: खुबे हुए मिलते हैं । 
लगभग १२६ ई० पू० में यूची तथा अन्य जातियों ने 
भध्यपशिया से हाकर काबुल के! जीता ओर सिन्ध नदी तक 
अपना अधिकार जमाया ओर इन लोगों ने बेकिट्या के राज्य 
का अध्त कर दिथा | इसी जाति का एक शआ हबिश्क 
काबुल में राज्य कश्ता था| ऐसा जान पड़ता है कि वह घहां 
से निकाला गया ओर तव उसने काश्मीर के विजय किया 
जहां कि उसके उत्तराधिकारी हुश्क ओर कमिश्क ने ईसा के 
उपरान्त पहिली शताब्दी में 'राज्य किया है ।' | 
कनिष्क बड़ा विजय करने बाला था ओर उसने हझपना 
शज्य काबुल ओर यारकन्द से लेकर आगरे और गुजरात तक 
फैलाया । 'अशेक के समय से लेकर अब तक भारतवर्ष में 
ऐसा केाई राजा नहीं हुआ था । ह्वेनत्सांग लिखता है कि 
चीन के अधीनस्थ शजा लोग उसके पास भवुष्य बन्धक 
स्वरूप भेजते थे ओर जिस मगर में ये मनुष्य शहसे थे यह 
. खीमपरि कहलाता था ! कनिष्क भी हक कदर केक 
उसने उत्तरी बींडों की एक बडी सभा को ओोए शर्त गाए के 
'बाज्य में बैझ' घमम का प्रचार करने के हिये आदत भेजे । 





श््छ] काश्मीर और शुअशत [पूछ 
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हुआ पहिले लिख चुके है कि शकाव्द संचत्‌ कमिष्क के 
राज्यकाल थे चला है | डाक्टर ओडेनचर्ग कहते हैं कि यह 
संगत कनिष्क के शज्याभिषेक के समय से गिना जाता है 
ओर यह बाद दीक जान पड़ती है | 


कनिष्क की खसुत्यु के उपशब्त इसके बड़े शज्य के हुकड़े 
डुकड़े है। गए और काशमीर पहिले जैसा हलका शज्य था 
वैसाही फिर है गया । इस राज्य का इतिहास शजतसंगिणी 
नामक पुस्तक में दिया है जिसे कि कल्हणा पशिडत ने बंनाया 
था जो ईसा की बारहवीं शताब्दी में हुआ है । हम थहां पर 
इस इतिहास की कुछ आलेचना करेंगे | 


इसमे कनिप्क के पहिले के समय की कोई मुख्य घटना 
नहीं लिखी है | उसमें लिखा है कि कुरुपाश्चाल युद्ध के समय 
से लेकर कनिष्क के उत्तराधिकारी अमिमस्यु के समय 
तक श्श्दद वर्षा में ५० शजाओं ने राज्य- किया । इससे 
कुश्पाश्ाल युद्ध का समय ईसा के पहिले १२ थीं शताब्दी में 
निश्चित होता हे । उसमें यह भी लिखा है कि कमिष्क. के 
पहिले तीसश राजा अशोक एक बौद्ध था और बह “ एक 
सत्य ओर निष्कलड राजा था और उसने वितष्टा के तटोंपर 
बहुत से स्तृूप, बनवाए ? उसका उच्तसधिकारी अलेक एक 
कट्टर हिन्दू था ओर उसने उन स्लेज्षों के भगाथा जोकि 
पश्चिम से बड़ी संज्या में आ रहे थे । ये ब्लेक्ष चेही तूरानी 
जाग रहे होंगे जिन्होंने कि इसके उपर्त शीघ्र ही काशमीर के 
बिजय किया | अलोक को उत्तराधिकारां हद्वितीय दामेद्र 
हुआ ओर उसके उपराब्त चिदरेशी लोग आए और ४ उनके 
दीर्घराज्य में बौद्ध सम्यासी लोग देश में सबसे' प्रवल रहे और. . 
बैद्ध धर्म का अचार बिना किसी बांधा के हुआ ।7 - 


पे ] '... आस काहछ 'पकछ 


हम थहां किक से लेकश उद्भजथिनों के विक्रमादित्य पे 
समकालीन मातूशुत्त के लमय तक ३१ रजाओं की बामावल्ली 
देंगे । थदि हम कमिष्फ के राज्याशिबेक का समय उठ ई० माने 
झोर मातृशुघ्र का समय ५५४० ईसबी ते इन ३५ शजाओं का 
खमथ' ४७२ बर्ष होता है जिससे प्रयेक राज्य का औसत समय 
श्प थर्ष होता है और यह शालम्लथ नहीं है । 
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श्रेशलेल ५०४०. आतृशु्त हुआ 
हिस्श्य पुजूछ सै प५० तक 


इनमे से कुछ राजाओं का संक्षिप्त वर्णय करने येग्य है । 
कहा जाता है कि मर प्रथम बोद्धों का बड़ा द्वेगी था ओर 
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उसने बहुत थे वादअठ अला डाले शोर उन मो के लिये औ 
गांव थे उन्हें आहाणा के वे डाला | भुकुल के राज्य में स्लैक्षों 
ने तक बार पुन: काइग्रीर पर छापया अधिकार कर लिया पर 
उसका उत्तराधिकारी मिहिस्कुल बढ़ा विजयी था ओर कहा 
जाता है कि उसने अपना राज्य फरमादड ओर लंका तक बढ़ाया | 
बह भी बाखों का बड़ा विशेधी था । प्रतापाधित्य के शज्य मी 
पक नया वंश आरस्म होता है । उसके पाते लुझ्षिन के समय 
में खाली झद्ष प" झवानलक कड़ा पाला मार जाने के कारण 
काइमीर मे बड़ा अकाल पड़ा । मेश्रवाहन बह अर्मावलब्धी 
जान पड़ता है । कहा जाता है कि उसने लंका तक विजय 
किया शोर उसने अपने शज्य में तथा जिन जिम देशों के! उसने 
जीता उन खब देशो में पशुओं के बच का मिषेध किया । उसकी 
शनियों मे बहुत से बे मठ बलवनाए | उसके उपब्य उसका 
पुत्र अंधसेन और उसके उपशब्त उसका यौज् हिरणय गद्दी 
पर बैठा ओर तथ वज्ञायित्री के विक्रमादित्य मे जे कि उस 
सम्मथय भारतवर्ष में सर्च प्रबल था मातृशुप्त के काश्मीर की 
गंदी पर बैठाया । | 

. , काश्मीश के इस संक्तित्त कृषसान्त से अब हम शुअशंत की 
औआोण भुकेंगे । हम पहिले कह चुके दे कि कमिष्क ने अपना 
राज्य दक्षिण में शुकरात तक फैलाया ओर गुजरात में उसके 
अभीनस्य चाहत जाति के शाजा राज्य करते गहे। परन्तु 
नहपाम के उपर्त ये राजा स्वतंत्र हो गये ओर मगण के; 
अल्ज लोगों से जिनके आधीन सैाराफ््र देश था, अपनी 
स्वततेजता स्थिए रवखी | ये लोग / शाह शज्ञा ” वा झबप 
राजा कहलाते हैं. शोर उनका क्त्तान्त केवल उनके सिक्षों ओर 
शिलालेख से विदित हाता है ओर बहुत विचार के उपरा्त 
यह लिखित हुआ दे कि ने लेग शक के व्यवहार करने थे 
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उनके सथ सिक्कों ओर शिलालैखों पर शक खंबत्‌ दिया है। 
परिश्रम्ती ओर योग्य विदह्ान सगवन लाल इच्चजीत मे इन 
शाह राजाओं के जिस ऋम में रकला है| उसके अशुसार भीचे 
बुक सूची दी जाती है । उसमें हम प्रत्येक शजा के लिये फेघल 
एक एक सिक्के की लिशि देगे। 


सोराप् के शाह शाजा । 


,. सम... 6४ ४ 

सिक्के की तिथि ईस्वी.... सिक्के की तिथि. ईस्‍्थी 
सहपान ४१. ११६ विजयसेन १६० श्प्रूफ 
अध्न “|. -“- ईश्वरदत्त ता. ४ 
जैदायनल.. ++5. +- दमजबूभआी . श१७६ . शप४ 
रद दामम ७एए.. शृपर० रद सेन... शुऋ०... श्र 
दामजझदू +-. -+- भर्तृदामन... २००. शक 
जीवदाबन १००. १ऊण विश्वसिह श्ह्ट् घए्छ६ 
सहसिंह... १०४ १्म१ खिहसेल कल... आक 
रद सेल... श्शप. २०३ चिश्वसेन २१६ २6७ 
संघद्मसन १४४. शरुए रुद्नसखिह... २३१ ३०६ 
 बृध्चीसिन . १४४ १९९ यशोदावन..._ २४० श््श्प 
दामसेन.. श्छम रएईे खिंहइसलेन... “++ ना 
दमजदओआी शएछ श३इ० महसेम.... १७७० शक 


वीरामन श्प८ श३६ शदसिद्दध. ३१५१०... शम्क 
 यशेोवामन १६० रह. | बा 
. इस राज्य चंश के जे! बहुत से शिक्ालेख पश्चिमी भारतवर्ष 
के सिन्नसिन्न स्थानों में पाए गए हैं.उनमे से हम यहां पर केवल 
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एक के लिखेंगे जे। कि कदाथित्‌ सब से पुराना है ओर जिससे 
हमारे पाठक के इस शिलालेखों का ठीक ठीक शान है। जायगा | 
मिम्न लिखित शिलालेख जो कि नासिक की शुफाओं मे पाया 
गया है महपान का है जे कि उपराच्त सूची में पहिला राजा है। 
“यर्ब सम्पन्न के ! यह शुफा ओर ये छोटे तालाब गोवर्धन 
में चिशश्मि पर्वलों पर दिनिक के पुत्र शाजा कऋहरत सच्चप 
महपाव के दामाद प्रिय उसचदात ने बसवाए थे जिसने कि 
तीम लाख गझ ओर सेना दान दया ओर वारनासाय नदी 
पर सीढियां बनवाई, आाहाणों ओर देवताओं के। सेलह गाम 
दिए, धतिवर्ष एक लाख बाहयणों के! भाजन कशाया, पवित्र 
स्थान प्रभु पर बाहाणों के लिये आठ सखियों रुख दीं, भरुकच्छ 
दशपुर गोवर्धन और सेारपराग में चतुष्काण, शुह ओर टिकने 
के स्थान बनवाए, दादिका, तालाब ओर कूर्एँ बनवाए, इचा, 
परादा, दमन, तापी, करबिना ओर बहणुका नदियों के! पार 
करने के लिये उनमें डॉगियां छाड़बयाई, धर्मशाला बनवाड़े, ओर 
पैसखरा चलाने के लिये स्थान दिए ओर पिणिडत काबड़, 
गावर्धन, खुबर्णमुख, सेर्पराग, रामतीर्थ, ओर नाम गोल भाम 
के चरणों ओर परिशदों के बत्तीस नाधिगेशं के लिये एक 
हजाश की जमा दी । ईश्वर की आज्ञा से में वर्षा काल में हिस्थ 
उ्तमद के छुड़ाने के लिये मालय के! गया । मालय लेएश 
( हम लोगों के थुद्ध के बाज का ). नाम सुनकर साग गए 
ओझोर थे सब उष्तम क्ज्ियों के अधीन बनाए गए। वर्डहा से में 
माज्रणी के! गया आए बहाँ पर पूजा कर के तीन हजार माय 
आरा एक गांव दाम दिया [7 
, महपान का उपशोक्त शिलालेख जे कि नासक की शुफाओं 
में पाया गया है कझास का में क्‍योंकि उससे विदित होता 
है कि काश्मीर के वाद पजाशों का अधीनस्थ पक साधारण 
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शा थी आहयणे का सत्कार करने ओर उन्हें दान, देने मे 
कैसा परन्न दाता था भर सम्‌ ईश्यी के उपरब्ध की शताब्दियें 
में हिन्दू धर्म और बैख धर्म दोनों ही साथ साथ किस भाँति 
प्रधंज्षित थे । इनके साथ. साथ अचलित होने में बाणा केवल 
बब ही पड़ती थी अब कि कभी कभी केाई वड़ा कहुए गाजा 
गद्दी पर बैठता था। आह्यणां के स्वर्ण, मै ओर गाँव दृष्त 
बेना, समान करने के लिये घाट, टिकने के लिये मकान, 'भर्सा- 
शाला, बारिका, तालाब ओर कू्ँँ बनवाना बिना कुछ लिये 
लेएों केश नदी के पार उतरने का प्रबन्ध कश्ना ओर चरणें 
झोर प्श्यिकीं के दान बेना, ये शजाओं के लिये उजिस उदाश्ता 
के काव्य समझे जाते थे। ओर अन्त में इस. शिक्षालेख से 
हमके यह भी विदित देता है कि साराफ्र लेगों मे उत्तमभद्द 
छत्रिय लागों की सहायता करने के लिये मालय लोगों पर 
आक्रम्मण' किया | | 
शाह लोगों का सबसे अद्भुत शिलालेख गिर्नार के निकट 
एक पुल पर खुदा है जे कि रहदामन का. पुल कहलाता है । 
इसे पहिले पहिल जेम्स प्रिन्सेप साहब मे पढ़ा था और उनके 
उपरशब्त इसके अधिक शुरू पाठ भ्रकाशित हुए हैं. । ऊपर दी 
हुई शआओं की सूची के पाठक लाग देखेंगे कि शहबामनम 
महपान के उपरा्त तीसरा राजा था और उसने ईसा! की 
दूसरी शताब्दी के बीच में राज्य किया | इस शिलालेख में 
झूठी बात यह है कि इसमें अशेक्त ओर उसके दादा चन्द्र॒शुप्त 
का डल्लेश है | इसमें लिखा है कि यह पुराना पुल नदी की 
बाद से वह गया था, मैये चंशी राजा खन्दशुप्त के पथान 
शिल्पकार पुष्पगुप्त ने उसकी मरम्मत की और उसके उपराब्त 
अशेक के थवन राजा तुशष्प ने । इसके उपराब्त उसे महात्षेत् 
सहदामन ने. संजत, ७२. में, ( अर्थात्‌ सथ १५० इहुंवी में ) 
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बनवाया । इस शिलालेख में सददामन ने यह भी शेखी हांकी हैं 
कि दलिश फ्थ के राजा सातकाणि का उसने कई बाश हुए कप 
लससे सन्धि कर ली | ओर उसने सै।शठ, कच्छ, तथा अच्य 
देशां के विज्ञय कश्ने का भी उदलेख किया है। शहदानम के 
उपशेक्त शिलालेख से विद्त देगा कि सैशफए के शाह शजा 
बहुणा प्रसिक्त अन्ध राजाओं की बराबरी करने वाले देते थे । 

इसके विस मासिक की एक शुफा के शिलालेख में शम्प्र 
बंश का शजा गै।तमीपुत्र लिखता है. कि उसने खैशघ्ू कच्छ 
तथा अत्य देशो के। विजय किया ओर खह्दरत के बंश का 
नाश कश दिया । यह द्वितीय शैतमीपुत्र था. जिसने कि ईसा 
की दूसरी शताब्दी के अन्स में राज्य किया है। 

हंस इन सीने। जातियों के आकमण ओर चिजय का चर्युन 
कर खुके दें. अर्थात्‌ ईसा के पहिले दूसरी शताब्दी में बेकिट्रया 
के युनालियों का, ईसा के उपराब्त पहिली शताब्दी में थूची 
तथा छब्य तृशनी जातियों का, ओर झअम्त में उनके अधीनस्थ 
उन शाह शजाओं का, जिन्हें ने तीन शताब्दियां तक सैराष्ट्र 
में राज्य किया । इसके उपरब्त ओर जातियें के भी आकमण 
हुए परम्तु उनका इतिहस्स में कुछ भी पता नहीं लगता । 

अन्त में ईसा की चैथी ओर पॉचवी शवाषब्दियों में भलिखः 
हन लोग आए | डिड्डियों के समान उनका बड़ा दल फारस में 
फैल गया और वहां के रज्ञा बहुराम गैर के उसने भारतवर्ष 
में आश्रय लेने के लिये घिचश किया । उसने कन्नोज के राजा 
से सम्बन्ध कर' लिया ओर उसकी कन्या से चिचाह किया । 
खम्भेदतः बह राऊ कुमारी जिलने फाण्स के पति के स्वीकार 
किया, शुद् वंश की कंम्या थी क्योंकि इस. शंमय कन्नोज में 
शुत् बंद के राजा राज्य करने थे ओर वे भारतकर्ष' में सब से 
प्रबल थे । हम उनके विषय में अगले अध्याय में लिखेगे। ' “ 















अध्याय ५ 


शुघ्म बर्श। राजा । 


५० बर्ष हुए कि जेम्स पिन्सेप साहब ने भारतथषे के 
शाीन इतिहास के अध्ययन के लिये भश्तवर्ष में जे शिक्षा 
लेख मिले है उन सबके कऋमाशुसाश प्रकाशित कश्ने की आच- 
श्यकता दिखाई ओर उन्होंने यह भी सम्भति दी कि इस संभह 
का माम कार्पस इन्सक्रप्शनम्‌ इशिडिकेश्म रखा जाथे। 

इस प्रस्ताव के अनुसार जैनरल सर एलेकूआयबर कमिंग- 
दाम साहब ने सन्‌ १८७७ ईस्‍्थी में इस भन्‍ध का  पहिला 
भाग प्रकाशित किया | उसमें अशेाक के थे शिलालेख हैं जिनके 
विषय में हम इस पुस्तक के पहिले अध्याय में लिख खुके हैं । 

बस्बई के सिविल सर्विस के फीट साहब ने इस पुस्तक का 
तीसरा साग सन्‌ श्म८द में प्रकाशित किया । उसमे शुप्त 
राजाओं के शिलालेख हैं ओर उनकी तिथियें के विषय में 
भारतवर्ष तथा यूरप में गत ४० वर्षों से जे! बादवियाद हे। 
रहा है उसका भी एक इतिहास दिया है। 

इस अ्रस्थ का दूसथ भाग जिसमें कि सैराएू के शाह 
शज्ञाओं का शिलालेख होगा अभी तक नहीं आरम्भ किया 
गया । मैं आशा करता हैँ कि केाई योग्य विद्यान ओर अश्चुभवी 
पुरातत्ववेसा इस कांथ्य के लिये. अब भी नियत किया जायगा 
खोर भारतवर्ष के शिलालेखों के इस संग्रह का पूरा कर देगा 
जे कि भारतवर्ष के बौद्ध समय के इतिहाल के लिये इतने 
उपयेणी है । | ' 
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इम देख खुके हैं. कि इन शुघ्त राजाओं के समय के विषय 
में भ्रायः ४० वर्षा तक बादवियाद होता रहा ओर यहुत से 
याग्य बिद्ाने। से इस चाहूवियाद में अपना समय खगाया है। 
इस बाद्बिवाद के इतिहास लिखने में फ्रीर साहब ने अपने 
असूत्य अन्य के ४० पके लगाए हैं। पर हर्ष का विषय है ।क्लि 
यह बादविवाद अब समाप्त दो गया ओर अब जे निश्चण 
किया गया है उसमे केाई सब्देह नहीं रह गया है। ११ वीं 
शताब्दी ये अत्वेख्नी ने लिखा है कि शुध संचत्‌ शक खंचल्‌ 
से २७१ वर्ष पीछे का है अर्थात्‌ वह सम ३०० ईस्ी से माण्यक 
होता है । आधुनिक समय के खब एकन्रित अमाणें से यह 
बांत ठीक जान पड़ती है ओर अब हम शुप्त लोगो के सिक्कों 
ओर शिलालेख की तिथियां फे। पढ़ सकते हैं. । केवल यह 
स्पण्ण सुखना चाहिए कि उनसे सम्‌ ईस्वी आनमने के लिये 
हमें उनभे ३१६ वर्ष जाड़ने पड़ंगे। फ्रीट खाइब, जे अपने 
परिश्रमों की ओर कुछ पक्षपात्‌ करने में क्षमा के येण्य हैं, 
कहने हैं. कि मम्दसार के शिल्ालेश से, जिसे कि उन्होंने प्राप्त 
किया है, यह बादूवियाद निश्चित है। जाता है। विद्वान लोग 
आयः इस बात में सहमत हैं. कि मन्द्सार का शिलालेख इस 
सिद्धान्त के। सम्भवतः भिश्चित कर देता है । 

हम नीले शुघ्त शाजाओं की नामायली तथा उनके सिक्कों 

ओर शिकाजेखे की तिथियाँ ओर उनके इस्ली सम देसे हैं--- 


सिक्कों ओर शिलालेख 
की तिथियाँ ह 
(मद्दाराज) गुप्त घडेत्कथ.... ..$#.. छगसग ३०० ई० 
चंद्रशुप्त १ (वा विक्रमादित्य)... ..#....... » ३६० ईै० 
सम्मुद्ृगुप्त ग्ल ५३५ ४. ' शैपुक हैं 


है 


देदे । वी काल [ कछ 
चंद्रशुप्त९(वा विक्रमादित्य)८९,८८,६३;६५७०१,४०७,४१२४१७ ई० 
कुमाश्शुत्त (वा म्देद्ादित्थ) 8६,8:८,१२९,४१५,७४१७,४४८,७७६& इऔै० 
१३३० 
इकन्द्शुप्त. १३४६ १३७, १३८ १४१,१७४७,७४४:४५६,७४४७, ७४६० ४० 
१४४, १४६, १७४८, १७६ '3६३,७६७,७६५ ,७६७, 
छैद्फ 





(बम पक इक न्‍प 2 अकपन० ७5५५. 





जाकटण घुहलर साहब का यह मत है कि शुप्त संवत 
चअच्द्रगुत प्रथम का स्थापित किया हुआ है | उसके उत्तराधि- 
कारी समुन्न शुघ्त ने चेथथी शताब्दी के दूसरे आथे भाग में राज्य 
किया । इलाहाबाद मे अशेक की लाट पर खुदा इआ। छेश्य 
इस बड़े राजा के अधिकार ओर राज्य के बहुत कुछ चिदित 
कश्त है। 


अन्पन्‍टें5 


“जिसका प्रताप ओर बड़ा सैभाण्य इससे विद्ित देता 
है कि उसने केाशल के शभहेन्द्र के।, ब्याज राज महाकान्तार 
के, केशल के सन्त शज के, पिछपुए के महेग्द के, फेडुए के 
स्वामिव्स के, एशशइपढल के दभन के, काशी के चिंष्णुगाप 
का, अचधुक्त फे नील राज़ के, बेगी के हस्तिचमीन के, 
पत्चव्क के उम्रल्लेन के, देखघरएएू के कुषेश का, कुष्ठलथुण के 
घमंजय के ओर दक्षिण के ओर सब राजाओं के कैद 
करके फिर छोड़ दिया । ि 

“जिसका घ्रताप बहुत बड़ा था श्रोर उसकी श्ुद्धि यद॒वेष, 
मेतल, नागदस, चच्चवर्मेन, गरापतिनाग, मागलेब, अध्युत, 
नल्विन, वलबमेन, तथा आर्य्याचते के अन्य बहुत से राजाओं 
के जड़ से विनाश करने से हुई थीं, जिसने जंगली देशों के 
सब शाजाओं के अपना नोौकश बना लिया था । 


ञ] शुघ् बंशी शजा | बे 

“ज्िष्प रा का सीमा प्रदेश फे राजा लाश अर्थात्‌ समतत्त, 
देवाक, कामरूष, नेपाल, कवेयुर तथा अन्यदेशां के शजा, ओर 
मालब लोग, अर्जनायन, वणेय, मादक, अधीर, फ्राज्लुन, 
सनकानिक, काक, कश्परिक, तथा अन्य जातियां कश देकर 
ओर उसकी शाश्ाओं का पालन करके पूरी तरह से 
मानती थीं | 


“जिसका सारे संसार में फैला हुआ शाग्त झुयश बहुल से 
मिरे हुए शज्यवंशें के! पुनः स्थापित करने से हुआ थश जे 
झपने बाहू की बड़ी प्रवलता से सारे संसार के बचि हुए था 
ओर जिसे देचपुञ्र, शाहि, शाहनसाहि, शक, मुरूुन, सिंघल के 
लाग तथा अब्य शव हीपें के निवासी अपने के बलिदान की 
भाँति पेकण, कुमारी खियें के! उसकी मंद करके, गंशड़ चिन्ह 
देकर; अपने राज्य का भेण उसे देकर, ओर उसकी. आज्ाओं 
का पालन करके सत्काशर के साथ उसकी सेवा कश्ते थे |? 


यह एक शुत्त राजा का भड़कीला ओर कदाचित्‌ कुछ 
बढ़ाया हुआ वर्णन है । उस से हमें चिंदित होता है कि उससे 
काशी के शल, तथा दक्षिणी माश्तवर्ष के अन्य देशों के जीता 
उसने आरय्यावते अथात उचरी भारतवर्ष के राजाओं का नाश 
किया, समतत ( पूर्वीबंगाल ) कामरूप ( आखाम ) नेपाल 
तथा शब्य सीमा प्रदेश के राजा और भालव, मादक, ओ 
अभीर इत्यादि जातियां उसके थ्ाज्ाओं का पालन करश्वी थीं . 
झौर डसे कर देती थीं, ओर पश्चिमी देश शाह ओर शाहंशाह 
ओर लंका के लेग भी उसके लिये मेंठ तेहकी तथा अपने देश 
की सुन्दर कुमारी. स्त्रियां भेजते थे । इस शिलालेख के अब्त' में 
लिखा है कि यह बड़ा शंजा घतापी महाराजा गुप्त का परपोच 
५ प्रतापी मद्दाराज घटात्कच का पैज्० --“अतापी , भद्दाराजा- 
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घियल कब्द्रशुपत॒ का पथ ?--“महादेखी कुमाश देवी से 
उत्पक्ष हुआ था? जे कि लिखवि वंश की कन्या थीं । समुद्र शुत्त 
के डपरान्त बलका पुत्र चन्द्र॒जुप्त छ्लितीय गद्दी पर बेठा ओर 
जक्सके शिखाणेखे! | सांची में एक छोटा शिलालेख है जिसमे 
बैख' सम्याशियों अर्थात्‌ काकनाद बाद के पच्ित्र महाविह्ाण के 
शर्थ संघ के एक भांव दान देने का उस्केख हे। ७क दुसरे 
स्थान पर अर्थात्‌ मथुरा थ॑ एक शिक्रालेख पाया गया है 
जिसमें चन्द्रगुत्त ने अपनी माता का बाम्त दिया हे ओर अपने 
के! “ महादेधी दसदेवी से उत्पन्न छुआ” महाशजाधिशञन 
समुद्रगुप्त [का पुज्॒ कहा है । चम्द्रगुप्त द्वितीय का उप्त राधि- 
कारी उसका पुत्र कुमारपुञ हुआ जिसका एक शिक्षादोख 
संयुक्त अवेश मे. विलखछ स्थान में पाया गया है जिसमें. .क 
प्रथम शुघ्त राज्ञा से लेकर इस बंश की पूरी बंशायली दी है । 
ओर उसने अपने के। “ प्तापी महारत्जाधिराज चन्ह॒गुछ् का 
महादेवी दुव देवी से उत्पक्न? पुत्र कहा है । 

जिला इलाहाबाद में भनकुचर स्थान में ठाकुर भगवन 
लाल इन्ह्रजी ने खब्‌ १८७० इईस्वी थे कुमार गुप्त का एक दूसरा 
शिलालेख पाया । यह शिलालेख बुद्धा की एक बैठी हुई मुति के 
नीचे खुदा है ओर उसमें लिखा है कि इस सूर्ति का कुमारणुप् 
ने संचत्‌ १५६ ( सब ४७६ इसी में ) स्थापित फिया था। 





प्रसिद्ध भच्दसेर का शिलालेख जिसे कि फ्रीट साहब ने 
पाया था शुध् शजाओं का खुद्वाया हुआ नहीं है परण्लु उसमे 
कुमार शुप्त का उद्लेख है शोर इसलिये उसका वर्णन यहां 
किया जा सकता है। यह संघधिया के शज्य के बशपुर थाम में 
अहादेन के एक खब्दिश के आगे की ओर एक पत्थर पर खुदा 
हुआ है.) इस में लिखा है कि हस स्थान पर कुछ रेशम बीनने 
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बाले लोग शुज्लरत से शआ्राकर बसे ओर उन्त में से कछ लेशों 
ने पक्के अच्छी व्यापार स्थापित किया। “ जब कुमारश्शुप्त 
सारणी पृथ्वी फा राज्य करता था » उस समय विश्णवमन 
नामक एक शजा था और उस का पुत्र बन्चुवम्न दशपुर में 
जर्त समय राज्य करता था जब कि बीनने वाले के सपुवाद 
ले घहां एक मब्दिः वनवाथा ओकि उस समय समाप्त हुआ 
“जिस धातु में कि बिजली की गशज सेहावयनी आन. पड़ती है, 
और जब मालव जाति के स्थापित हुए. ४७३ वर्ष दे छुके थे” 


४ आलवानां गशस्थित्या याते शत चलुदसे 
तणवत्य-शिकाब्दयां छाुते सेब्य घनसवनेः 

ऋोण इस शिलालेख में थह भी लिखा है कि इस ममन्दिण 
की मरम्मत उस बर्ष में हुईं अब कि उसी संबत के! ब्यतीय 
हुए ५२६ वर्ष हो सुके थे । 

छीट साहब का मत है कि दशपुर के बीननेवाजों के 
शिल्ला लेख में जिस आओ शु्त का उल्लेख है वह शुत्त चंश का 
वही कुमार शुप्त है ओर इस शिलालेख भें जे! संबत्‌ लिखा 
है वह मालव आति का संचत है जे। कि अब विकमादित्य 
का संबत कहा जाता है और ईसा के ५६ वर्ष पहिले से 
झ्रारम्भ होता है। अतण्य यह मन्दिर ( ७६४६-५६) ८४७४७ 
ईखी में बना था श्रोर उस की मरफ्मत ( ५४४६-५६ ) ८5४७६ 
ईस्ती मे हुई । | 

इससे पक आश्रय्येज्षमक बात विदित होती है, क्योंकि 
यदि फ़ी८ साइब- का विचार ठीक है वे विक्रमादित्य के संचत के: 
स्थापित दाने का सभा कारण विदित दे। गया । इस, संचत का 
विक्रमादित्य ने ईसा के ५६ वर्ष पहले संथापित नहीं किया भा 
जैसा कि पूर्व समय के विद्वानों का. अनुभात था । परन्तु भा 





७] जैक काश [कछ 
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संबल्‌ वास्तव में मालब लेगें का जातीय संबत्‌ है ओर आगे 
चल कर इस में विक्रमादित्थ' का भी नाम मिल गया जिशने 
कि ईसा की छुठी शताब्दी में मालव लोगों के सब से शेष 
जाति बना दी थी । 


कुमआाश गुप्त का पुत्र स्कल्दशुत्त उसका उच्तशणिकारी 
हुआ | उस का एक शिलालेख गाज्ञीपूर के जिले थे मिला है 
और चह भितरी की हाट के नाम से प्रसिद्ध है। उस में शुघ्त 
परञजाओं की चंशाचली आरश्ण से लेकर स्कन्द शु्त तक दी है । 
परन्तु इससे अधिक काम का एंक शिक्षातेख घस्बई पन्त के 
जूमागढ़' में मिला है । उस भें विष्णु की आशधना के 
डप्रान्त लिखा है कि स्कम्द गुप्त ने ४ जिसने कि समुद्रों तक 
सब पृथ्वी जीत ली थी ओर जिस के यश के। भ्लेच्छो के वेश 
में? उस के शत्रु लोग भी मानते थे पर्यद्स के खैराप्र लोगों 
के देश का शजा नियत किया। पर्वत ने अपने पुत्र अक्र- 
पालित के निथव फिया। संबत्‌ १३६ ( अर्थात्‌ सम ७५७ 
ईखी ) में गिर्मार के बीचे की कील की बाँध अतिथूष्टि के 
कारण हू८ गई ओर यह बांध दे। महीने में संबत्‌ १३७ में 
फिर बनवाई गई ओर यही शिलालेख का कारण है | 


' स्कन्द्शुप्त गुप्त चंश का अ्र्तिस बड़ा राजा आन पड़ता 
है|! ओर इस के उपशब्त इस चंश में छोटे छोटे शजा हुए. । 
बुद्धणुत्त का एक शिलालेख मध्य अदेश मे इश्न में मिला है 
आर बह संबत्‌ १६७ अर्थात ४म७ ई० का है | उस भें लिखा 
है कि बुद्ध शुप्त का अधीनस्थ शजा खुरश्मि चन्द्र कालिम्दा 
और नर्मदा के बीच के देश में राज्य करता था । उस शिला 
तेख में अनादन के माम से विष्णु देवता की पूजा के 
निभित एक' स्तस्म स्थापित करने का वृत्तान्त है । 


प्‌] शु्त बंशी राजा | छ१ 
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'बृश्न के एक दूसरे शिलालेख म॑ भा शुघ् का उश्लेश्य है 
ओश उस में लिखा है कि गेपराल नामक पक सरदार 
कल के साथ शुद्ध मे ज्ञा कर मारा गया । भापशज की 


छ 


आशाकाश्णिी जिय झर झुब्यः ख्ी ने चिता में उस का 
साथ दिया ? । 


प्रबंध शुध्त वंश के कि जिसने भाश्वव् में १०० वर्ष 
के ऊपर तक सर्वोच्च अधिकार अपने हाथ में सकखा शा 
उल्त के नाश होने के विषय में बड़ा भत भेद है। डावटण 
फर्युसन साहब कहते हैँ कि हम कामों के उस शीड़ी 
बल मे जिख ने कि एशिया में दूर दुए तक आकऋमण 
फिया था, फारस के भिर्बल्ल कर दिया था, उसी ने 
भारतवपें मै शुध्त बंश का भी माश किया । फ्रीष साहव इस 
बात का विश्वास करने के प्रसाण दिखलाते हैं कि पश्चाव का 
प्रधापी ओर कह्दर मिद्दिस्कुल ओर उस का पिता तेरमान हस 
जाति का था। स्कत्द्शुप्त की खझुत्यु के उपरब्त लेरमान से 
( जिसने कि हम लोगों के एक बार भगा दिया था ) शुघ्त 
शजाओं से लगभग ७६६ इस्वी में पूर्वी मालवा देश छीन 
लिया । भिहिर्कुस मे झपनी विजय ओर लगें का नाश करना 
लगभग ए१प ईरुवी में आरकलण किया ओर अस्त में उसे उत्तरी 
भारतवर्ष के प्रतापी शजा यश धम्मेन ने दमन किया | इस 
प्रकार मध्य भारतवर्ष भें हन लोगों का अधिकार केवल थोड़े 
समय तक रहा परन्तु केस्मा इशिडिके श्यूस्टीज ने छुटीं 
शताब्दी में. लिखा है कि उस के समय तक भी हम लोग बड़े 
कं थे और थे पश्चाव में आकर बसे थे ओर यहां का राज्य 

थे | ७) ह ह 


७४ ] बाक कास [कछ 
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ये तथा शब्य विदेशी आक्रमण करने चाले, जिनके चघिषय 
में हम पहिशे लिख घुके हैं, भारतयर्ष के लोगों में शाफरण पे, 
उनकी भाषा धघम्मे ओर सभ्यता के भ्रहण किया और इस 
प्रकार उन्हें। ने एक यह हिन्दू जाति स्थापित की जिस ने कि 
वैश्तशिक समय के शअन्‍्त में अर्थात्‌ & वीं शौर १० वां 
शताब्दियों | शञझञकीय उल्लद फेश में एक विशेष भाग लिया । 





बा अब 


अध्याय ६ 
फाहियान फा सारलब॒ण का पृत्ताश्त । 


पिछुले ४ अध्यायें में हमसे अपने पाठकों के भारतवर्ष में 
नैज्ध काल के मुख्य झुख्य शजवंशों का कुछ चुत्तान्‍्त दिया है 
जाकि डुर्भाग्य बश वहुत सूद ओर थोड़ा है. । परन्तु फेबल 
शज्य बंशों का कृत्ताग्त ही भाश्तवर्ष का पूरा इतिहाल नहीं है 
ओर इस लिये यह आवश्यक है कि हम भारतवर्ष में शहने 
बाली उन अर्सण्य जातियें के प्रशान नगरों का, उनके शिह 
प्रोर सभ्यता का अधिक स्पष्ट परिचय दें। लाभाण्य वश इस 
कार्थ के लिये हमें कुछ सामग्रियाँ मिलती हैं झोर ये उस शी 
के यात्री के अंश में हैं. शा कि पैद्धा काल के अध्त मे भारतवर्ष 
में श्रायथा था। ह 


फाहियान भार्यघर्ष में ल्गमग' ४०० ईश्वी में आया शोर 
बह अपना पुततानत उद्यान अर्थात्‌ काबुल के आस पास के देश 
से आरब्स करता है ओर लिखता हैं कि यहीं से उत्तरी भारत- 
वर्ष आरण्भ देसा है। उस समय उद्यान में अच्य भाश्तवर्षे की 
भाषा बाली जाती थी ओर यहां के लागों का पदिरावा भोजन 
खादि भी मध्य सासतचर्ष के लोगों की ही गाई था | उस समय 
यहां बाद घम्मे का बड़ा प्रचार था ओर प०० संघ आर 
शर्थात्‌ बौद्ध सब्यासियों के मठ थे । उसने स्वतः गात्थार, तत्ष 
शीला, ओर पेशावर मेँ देकर यात्रा की ओर पेशावर मं उसने 
पक अद्भुत सुन्दरता का छुटूढ़ ओर ऊँचा बैस भीचार वेखा । 


७७ | कैफ काहा [कछ 
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मगर्हाश ऑर अब्य देशों में थाचा करता छुआ, सिग्ध नदी 
के। पार कर फाहियान अन्द में यमुना बदी के तह पर 
मथुश में पहंचा। इस बदी के दाना पार २० संघ आशम 
बने शे जिनमें कदालित तीन हजार बाद्ध सम्पासी शहते 
आ। यहां बैद्ध धर्म का बड़ा प्चार है। रहा था । “वियायान 
के आगे पश्चिमी भाग्वर्ष के देश हैं. । इन देशों 
(गजपूताने) के राजा लेग सब बैाद्ध धर्म में दृढ़ विश्ञास श्खने 
वाले है इसके दक्षिण में बह बीच का वेश है जे मध्य देश 
कहलाता है । इस देश का जल्वायू गरम ओर एकसा रहता 
है, न ते। वहां पाला पडता है ओर न बर्फ । वहाँ के लोग 
बहुत अच्छी छावस्या मे है, उन्हें शाज्य कश नहों देना पड़ता 
भझोर न राज्य की ओर थी उन्हें काई रेाक शोक है । केवल 
ओर लोग राजा की भूमि के! जतते है उन्हें भूसि की उपज का 
कुछ अंश देना पड़ता है । थे जहां जाना जाई जा खकते ९ 
जअद्डी शहना चाह रू सकते हैं| शजा शारीरिक दण्ड नहीं 
देता । अपशबधियों के! उनकी दशा के अज्लुसाण शल्लका था 
भारी जुर्माना लगाया जाता है। यदि वे कई बार राज द्रोह 
करें ते भी केवल उनका वृद्चिना हाथ काद लिय! जाता है । 
राजा के शरीर श्चक औ कि दहिनी ओर बाई ओण उसकी 
रच्ता करते हैं. नियत चेतन पाते हैं । खारे देश भ॑ केचल 
चोण्डाजंं के छोड़कर काई लहसुन वा प्याज नहीं खाता फेर 
किसी जीव के नहीं मारता, ओर मदिश महीं पीता इस 
देश मे लोग सूचर वा चिड़िया नहीं रखते आर पश्चु का व्यापार 
नहीं करते। बाजार में अदिरशा की दुकाने नहीं देती । बेचने 
में लोग काड़ियां के काम भें लाते हैं । केचल चायदडाल खेग 
.हत्था करके भांस चेचते हैं. । बुद्ध के निर्वाण के समय से आड 
तक इन वेशों के अनेक राजाओं, रईसे| ओर गशहस्थों मे यहाँ 


झ्आ फाडियान का भारतवर्ष का बुचानन्‍्त [ उप 





बिहार बनवाए हैं ओर उनके व्यय के लिये खेत, अफान 
बगीचे, अनुष्य ओर बैल दिए हैं । खुदे हुए अधिकार पत्र 
तच्यार करवाण्: जाते थे ओर वे एक राज़ा के उपरा्त दुसरे 
शुजा के शज्य में स्थिश रहते थे। सनन्‍्हे किसी ने छीनने का 
उद्योग नहीं किया अतएुब आज तक उनमें केई बाधा महीं 
पड़ी । इन में रहने बादी सब सन्यासियों के लिये बिद्धैलने, 
खजादाइयां, भाजन, पानी, ओर कपड़े अ्रपरिभित झूप से दिए 
जाते हैं' ओर यह बात सब जगह है। ? 


हमार यात्री संकाश्य से होता हुआ कन्नोज में आप्या । 
हमारे पाठकेां के स्मश्ण होगा कि इस समय कन्नोज गुप्त 
शआओं की बढ़ी चढ़ी शजलानी थी परूनु दुर्भाग्य बश 


फाहियान मे इस नगर के वे! संघारमं केश बेड कर झोए 
किसी के विषय में कुछ नहीं लिखा है । 


सांची में शिकर' फाहियान, केाशल ओर उसकी प्राचीन 
शजचानी शआवरससती ओ आया। परन्तु इस बड़े नगर का तुद्ध 
के खमय से अब नाश हागया था ओर चीनी यात्री ने इस 
नगर में फेयल बहुत थोड़े से निवासी बेखे ओर्थात्‌ सब मिला 
कर कैई २०० घर थे। परन्तु जैतयन की, जहाँ बैद्ध ने बहुथा 
उपदेश दिया था, स्थाशाविक खुन्दरला अभी खली नहीं गई 
थी ओर वहां का विद्यार अब स्वच्छ तालाब साहावने कूँज 
ओर रंग बिरंग के असंख्य फूल से झुशाभित था । इस विद्दार 
के सनन्‍्यासियें ने यद सुनकर कि फाहियान ओर उसका साथी 
सीन वेश से आया है कहा “बड़ा आय है कि पृथ्वी की 
सीमा प्रदेश के खेग घमम की खाज की अभिलांबा से इतनी 
दूर तक आते हैं (१ है बा कक 


हू]. ... बाख्ध काल [क ४ 


गैीसभ का जन्मस्थान कपिलवस्तु शब उस सुशाभित दशा 
में नही था। “इस कगर मे मं तो काई शजा है मे झजा, बह 
एक बड्े जारी बियाबान की मांद देागया है। उस्समे फेचल 
कुछ सब्यासी लोग ओर शृहरुथों के लगभग १० घर हैं | 
कुशिवगर भी, जहां कि गैतम की खझत्यु हुई थी, अब नेगश 
महीं रह गया था। चहां केवल बहुत थोड़े से लाश शइते थे 
शोर ये लोग केवल वेही थे जिनका कि यहां के रहने थाले 
सम्यासियों से केाई व काई सम्बन्ध था | 


वब् फाहियाब वैशाली में आया जोकि पक समय घमणडी 
सिच्छुवियाों की शजघानी थी श्रोर जहां गैतम ने अम्यपाति 
वेश्या का आतिथ्य स्वीकार किया था। यहां बाद्धों की दूखरी 
सभा भी हुई थी ओर फाहियान ने उसका वर्णन लिखा है 
“बुछ्ू के निर्वाण के १०० वर्ष पीछे वैशाली के कुछ भिक्षुकों ने 
दूस बातों मे विनय के नियमों के यह कह कर तेक' डाला कि 
बुछ ने ऐशा करने की शाज्ञा दी है | उस समय शरहतेी ओर 
खत्यमतावलस्बी सिक्षुकां ने, जे कि सब मिलाकर १०० थे, 
विनथपितक के फिर से मिखान कर के संग्रद्दीत किया' । 


गंगा के पार कर हमारा यात्री पादलीपुत् अर्थात्‌ पदने 
में पहुंचा, जिसे कि पहिले पहिल अजात शत्रु ने अपने उच्तरी 
शत्रुओं के शेकने के लिये बनाथा था ओर जे इसके 
उपरब्त घतापी अशेक की राजधानी थी । ४ इस नगर में वह 
राजमहल है जिसके भिन्न भिन्न भागों के। उसने ( अशेक ते ) 
देवों से पत्थर का ढेर इकट्रा करवा कर बनवाया था। 
इसकी दीवार, द्वार ओर पत्थर की नकाशी असुष्ध की बनाई 
हुई नहीं है, उनके खेंडहर शव तक हैं। ”? अशेक के शुभ्यञ 
के निकट एक विशाल ओर झुल्दर संघाराम ओर मन्विर 
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था जिसमें कोई छु या सात के सन्‍्यासी रहने थे। असखिक 
ग्राह्मण, शंख मंजुओी खयंइस यैद्ध संघाराम में रहता था 
शोर बाद्ध आमन जाग उसका सत्कार करते थे। यहां पर 
बाद्धों के विधान उस खभय जिस प्रूस घड़ाके से किए जाते 
थे उसका भी घणुन है । “अखिवण्ण दूसरे मास के आशउच 
दिन सृतियां की एक याता निकलती है। इस अवसर पर 
लाग एक चार पहिये का रथ बनवाने हैं ओर उस पर बांसों को 
बाँध कश उसे पांच खतडा का बनाते हैं ओर उसके बीच अं 
एक एक खम्भा रखते है. जे। कि वीनफलजे भाले की नाई 
होता है शोर उँचाई में २९ फीट या इससे भी अधिक होवा 
है । इस प्रकार यह एक भल्दिर की माई देख पड़ता है। 
तथ बे उसे उ्तम श्वेत मसभल्त से ढांकते हैं ओर फिए उस 
मतमल के मड़कोणे रंगों से सगये है। फिश देथे। की पू्तियां 
बना कर ओर उन्हें सोने चांदी ओर कांच से आमूषित कर, 
कामबएश रेशमी चन्दुण के मीओ बेठाते हैं। तथ रथ के चारों 
केने पर ने ताखा बनाते हैं ओर उनमें बुद्ध की बैठी हुई 
सुर्तियाँ जिनकी लेवा मे एक वे।धिसत्व खड़ा रहता है बनाते 
हैं । पैसे ऐसे कदाचित बीस रथ बनाए जाते हैं. शोर वे मिश्ष 
पिन्न प्रकार से सज्जित किए जाते है। इस यात्रा के दिन 
बहुत से सम्यासी ओर शुहसुथ लोग एकजन्ित होते हैं. । अब 
वे फूल ओर घूप चढ़ाते हैं ते! बाजा वजता है' श्रोर खेल होता 
है | अहाचारी लोग पूजा करने के लिये आते हैं। तथ बौद्ध 
लेंश पक एक दास्के मगए में प्रवेश कसते हैं। नगर में आने 
धुत मे फिए लच्खो हैं. । तब शतभर थे शेशनी करते हैं, गाना 

झोर खेल होता है ओर पूजा होती है । इस अवसर पर 
भिन्न सिक्ष देशों से जे! लेग पक्रित होते हैं थे इस अकार 

काय्ये करते हैं। ” ईसा की पाँचवीं शताब्दी में बोद घमी से 
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वियड' कर जे! घृतियूजा का झूप घाश्ण किया था उसका यह 
आखे देखा अपुस्य कुसान्ध है । 

इससे अधिक मनोर्जक पाश्लीपुत् के धम्माथ निफित्सा 
लगे का बुच्चान्त है । / इस देश के शमी शोएण शुह््यों ने 
नगर में चिकित्सालय बनवाए हैं जहां कि सब देश के गर्शव 
ले, जिन्हे आवश्यकता हे जे लंगड़े हों था शेगश्रस्त हों, 
शह सकते हैं । यहां थे डद्याश्या से खब प्रकार की सहायता 
पाते हैं । चिकित्सक उचके से की वेखभालत्य कण्वा है ओर 
शेग' के आमुखार उसके खाने पीने ओर दबा काढ़े ओर 
बाध्वव हें उनके सुझछ की सब पस्तुओं के लिये आशा! देता 
है | आरेण्य होने पर थे आपनी इच्छासुसार चते जाते हैं । 


फाहियान तब अजातशचु के नये बनवाए हुए नगर राजणूह 
भें तथा विश्यिसार के प्राचीन नगर में गया। यहां पर इस 
यात्री मे उस प्रथम बाझ्ध संघ का उत्लेख किया है जे कि 
बुझ की झुत्यु के उपशब्त हो पच्चिण पाछे। के संग्रहीत करने 
के लिये हुआ था । “पर्वत के उच्तरी ओर एक पत्थर की गुफा 
है जे कि चेसि कहलाती है । यहीं बुद्ध के भिर्वाण के पीछे 
पवित्र पुस्तकों के संभहीत करने के लिये ५०० अरहत' पक 
जित हुए थे । 

गया में फाहियान ने सब उजाड़ ओर वियाबान की नाई 
पाया | उसने प्रसिद्ध वे। छुच्त तथा बुझः क्री तपस्याक्रों ओर 
सर्वश्ञता प्राप्त करने से सम्बन्ध रखने चाले सब स्थानों को देखा 
आर उसने उन दनन्‍्त कथाओं के! लिखा है जे। कि गैतम की 
झत्यु के उपरान्त गढ़ी गई थो। तब वह काशी के देश ओर 
बमारख के नगर में आया ओरण वहाँ उसने उस सुणदाय के 
देखा जहां गैतम ने पहिले पहल सत्यध्मम के! प्रभट किया 
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श। यहाँ उस समय दे संधाराम बन गए थे। वहां से बह 
काशाम्वी के प्राचीन नगर में गया, जहां गैततम ने चहुत 
खसमथ तक उपडेश किया था । 
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बजारख से फाहियान पाटलीपुच्र के लोटा। यह विनय- 
पितक की हस्त लिखित प्रति की खाक में था। पर £ सारी 
उरी जाश्तबव् से भिन्न भिन्न अधिकारियों ने आज्ञाओं के 
जानने के लिये केवल मुख की कथा पर भरासा किया है 
शोश उन्हेंने कोई मूल प्रन्थ नहीं रकखा जिससे नकल की 
जा सके । इसीलिये फाहियान इतनी दुश मध्य भाश्तचर्ष तक 
आया । परण्तु वहां बड़े संधाशम मे डसे आजशाओं का एक 
संग्रह मिला । ' 
गड्ला बदी के मार्ग से आगे बढ़ता हुआ यह यात्री इस मर्द 
के दक्षिण किनारे पर सड्पा मगर में पहचा | इस पडिले ही 
देख लुके हैं कि सग्पा आक् अर्थात्‌ पूर्वी विहार की राजधानी 
थी और घह भागलपूर के विकट' स्थित थी । पूर्व और' दक्षिण 
की ओर आगे बढ़ते हुए फाहियान ताप्नपन्नी भे पहुंचा जे! कि 
| 2 ने या शदाने पर एक बड़ा बन्‍्दरगाह था। उस 
ले खथावम थे उन सव में सम्यासी लेग रहते 





, उनसे साधा की आज्ञ का पालन किया जाता 
था । फाडियान यहां दे! घर तक श्हू कर पवित्र पुस्तकों की 
नकल करता ओर मृति के चित्र खचता रहा | तब वह एक 
सैदागरी जहाज पर सवार हुआ ओर जाड़े की ऋतु की 
पहिली उच्तम हवा में जहाज ने दक्षिश-पश्मिम दिशा के 
प्रश्यान किया । थे लोग चाद्ह दिन ओर चादृह शत की. 
यात्रा के उपरान्त “सिंहें के देश” ( अर्थात्‌ सिंदल था लंड्डा ) 

में पहुंचे । 2 
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हमारा यात्री कहता से कि छा्का में पदिले कोई निवासी 
नहीं थे, परन्तु यहां वहुत से व्यापारी कोण आकश भीरे शीरे 
बस गये ओर इस प्रकार यह एक बड़ा शज्य हे। गया। तब 
बैड लेगें ने आकर ( फाहियान कहता है कि बुछ ने आकर ) 
लेने थे अपने घस्में काअचार किया। लड़ा की अतवायु 
अच्छी थी ओर वहां वनस्पति हरी भरी रइसी थी ओर नगर 
के छल्लर ओर ४७७ फीट उतना एक बड़ा गंबड् ओर पक 
संघाशम था जिससे ए००० सनन्‍्याखी रहने थे । परन्तु इम 
सुददावने हुएये के बीच हमारे यात्री का छुदूय अपने घर के 
वासते घबराने लगा जिले कि जुदा हुएए उसे बहुत वर्ष हो 
गए थे। एक शावसर पर पक व्यापारी ने घुछ की एक ४२० 
फीद कंची रलजदित घूति के चीन का बना हुआ पक पंख 
भेट किया जिससे फाहियान के उसकी अन्मभूमि का स्मण्ण 
है। आया | यह बड़ा उदास हुआ ओर उसकी अखिों में 
आंखू भर आप । 

लड़ा में दो चर्ष तक रह कर ओश विनयपितक तथा अध्य 
प्रग्थों फे! जे! चीन में “अब तक विद्ित नहीं थे ” नकल करके 
फाहियान एक बड़े सैदागरी जहाज पर सथार छुआ जिसमें 
लगभग २०० अलुष्य थे | एक बड़ा तूफान आया ओर बहुल 
सा श्ंसबाब समुद्र म॑ फक देना पड़ा । फाहियान ने अपना 
घड़ा ओर कटाश समुद्र में फेक दिया ओर उसे “केनल यह 
सब था कि व्यापारी केश कहीं उसके पवित्न प्रब्य शोर खिन्र 
सप्लुद्र में न फेक दूँ । यह तृप्यान तेरह दिन पर कम हुआ और 
याओ' केश एक छोडे दापू पण पहुँचे ओर वहां जहा के छेद्‌ 
के बन्दू कश्ने के उपरब्त पुमा समुद्र थे प्रस्थान किया गया। 
“इस सप्ुदू मे बहुत से समुद्री डाकू हैं जे अचानक तुम पर 
छापा भार कर सब बच्तुओं के न४ कर देते है । स्थर्थ शमुद्ग 
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का कहीं पारावार नहीं शोर दिशा जानने फे लिये लूर्थ वन्दुमा 
वा तारों के देखने के सिवाय, ओर केहे उपाय नहीं है ग्ोर 
उन्दीं के अनुसार यात्रा करनी पड़ती है" अन्त के! तूफान 
इत्यादि साफ हे। गया उन्होंने अपना स्थान निरदि७ किया 
ओर एक बाश पुणः ठीक भागे के पाकर उन्होंने यात्रा आरम्भ 
की । ओर &० दिन के उपर्ध पा-टी ( जाया वा झुमात्रा ) 
में पहचे । “इस देश में मास्यिक ओर धाह्यण लेन अधिकता 
से 

यहां लगभग पांख मास धहर कर फाहियान एक दरार 
सादागरी अद्दाज़ पर सवार हुआ जिखये लगभग २०० मनुष्य 
थे ओर जिसमे ५० दिन के लिये भेजन की सामग्री थी। 
एक मास थात्रा करने पर सप्ुद्र में एक तूफान आय ओर 
इस पर पृद्ध आह तोण परशपर बात कण्ने लगेकि “हुस लेशगों 
ने इस शान (फाहियान) के अद्यज पर चढ़ा लिया है इसी 
कारण हम लोगों का शशुन अच्छा नहीं. हुआ शोर हम ले 
इस दुर्घटना में पड़ गए. हैं.। शाओ अब जे टापू मिले उस पर 
इस सभिक्ष के उतार दे जिसमे धक ममुष्य के लिये हम सबका 
नाश न हे । ” परन्तु फाहियान के संरच्तक ने घीर्ता से 
उसका साथ दिया ओर किसी मिर्जेन टापू भें उसकी शृत्यु 
झने से उसे बचा लिया । ८० दिन की थाजा के उपणब्त वे 
लेग चीन के दुक्चिणी किनारे पर पहुँच भणए । ््ि 


अध्याय ७ 
बोदोी की इसासत और पत्थर के काम । 


हिन्दू लोगों का इसाके पहिले चैथी ओर तीखरी शता- 
ब्दिये। हे पहिले पहला अपने समान की सम्य आति से खंखर्ग 
हुआ ओर मे लोग अपने शिक्ष्प ओर चिद्याक्ी उलच्चति के 
लिये यूनानियें के कितने अज्ुश॒हीत हैं इसके विषय में बहुत 
छुछ लिग्शा आा जुका है। स्वभावतः बहुत से भ्रम्थकार्ों से 
इस विषय में शीघ्रता से थह निश्चय किया है कि घर बनाना 
झोर पत्थर का काम ओर लिखना तथा अपने अक्षर भी 
हिल्दुओं ने पहिले पहल थूनानियों से सीखे । 


किसी सम्य जआति का संलर्ग किसी बडी ओर सभ्य 
जाति से छोने वो बनके शिवप ओर शथ्यता मे बहुत कुछ उच्चति 
छबश्य जात दाती है। ईसा के पहिणे बाथी ओर सीसरी श्ता- 
बिदयें मे यूनानी लेग निरसन्देह संसार की सब जातियें में 
बड़े सभ्य थे, ओर उसयें विशेषता यह थी कि सिकन्दर ने 
जिन जिन देशों के! जीता था उन खब में उन्हाने अपनी आहत 
खम्यता का प्रचार किया यहां तक कि एशणिट्शोक ली लेकर 
बैक॒द्रिया तक समस्त पश्चिमी एशिया में यूनान की खसम्बता 
शिरप ओर चाल व्यवहार प्रचलित है| गई | हिन्दूलाग वह्ठुत 
से शिल्पी की उच्चति भे ही नहीं चशन कई कठिन शार्झ्ों तथा 
ज्येतिष शाख इत्थाबि' के लिये भी गूनादिये। अचुश- 
हीत है।। यह बात भारतवर्ष के सब इतिहास 
है ओर ऐसी मित्रता की सेवाओं के किसे कि पक शिक्षित 






छाछ]. बोदधों की इमारत ओर पत्थर के काम |. | डइ 





जाति ने दूसरी जाति के लिये किया है स्वीकार करना हमारा 
आनन्वधायक कर्तव्य होगा, जहां कहीं कि हमके ऐसी सेबाओं 
का ध्वीकार करने के प्रमाण मिले गथवा उसका अशुुमान ही 
है। | परच्धु जहां कहों अमाणां का झभाव है| था जहां इस 
अमुमास के विरुद्ध प्रमाण मिलते हों उन अवस्थाओं में हमे 
अपने पाठके के शीघ्रता से काई अमुभान कर लेने से सचेत 
कश्णा आवश्यक है 


धण बनाने की चिंद्या के लिये हिन्दुलाग यूमानियों के 
आनुशहीत नहीं हैं | वेद हिन्दुओं ने आर्ण्म ही से घरण बनाने 
की विद्या की स्वयं उच्चनति की थी, ये अपने घर मिराले ही 
झाकारण के बनाते थे ओर यह आकार शुद्ध भारतवर्ष का है 
उन्हें ने किसी विदेशी इमारत से इसे नहीं उद्धुत किया है । 
गान्याए शोर पश्चाव में ऐसे खड्मे पाए गए ६ जेकि श्पछ 
आयेानिक ढक के हैं ओर साधारणतः इसाश्त भी यूनानी दक्ष 

है । परन्तु सुथय भारतवर्ष में वस्चई से लेकर कटक तक 
ईसा के वत्काक्ष पीछे ओर पहिले की इमारतें शुद्ध भारतवर्ष 
के ढक़ की हे | यदि हिन्दुओं ने घर बनाने की विधा पहिले 
पहल यूनानियों से सीखी हे।ती ते! ऐसा न होता 


पत्थर की शूतियों के काम के लिये भी हिंन्वू: लेग 
( पञ्ञाब का छोड़ कर ) यूनानियों के अनुशहीत नहीं हैं। 
डाक्टर फरम्थूसन साहब भरुत के जंगले ( २०० ई० पू० ) का 
पर्युन करते हुए लिखते हैं. ४ इस बात पर जितना जार दिया 
जाय थोड़ा है कि इसमें जो शिल्पकारी देखी जाती है वह 
शुद्ध देशी है । उसमे इजिप्द के होने का कुछ भी चिन्हः नहीं 
है धण्ण चह खब प्रकार से पलके विरुद्ध है, झोएश मे उच्स 


यूनानी शिल्प का केई चिन्ह है, ओर न थह्ठी कद्दा जा सकता 


8७ ] ..._ बब्ध काल [कक 
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॥4, के ॥2 


है' कि इसमे की केई' बात बेविलेनिया या एसीसिया से सख्त 
की गई है। खम्में के सिरे कुछ कुछ पर्सी पालिश की पमावछ 
से मिलते हैं ओर उसमें फूल पसी का काम भी वहीं के औैखा 
है, परम्तु इसके विरुद्ध शिक्षकारी ओर (विशेषतः ऑँगले में 
शांत की खेोदाई का काम स्वर भारतवासियें का ओर फेल 
भार्तवासियां का ही आन पड़ता है। ? 

शब हम हिन्दुओं की इमाश्त ओर पत्थर की घूति के 
काम के कुछ उन अद्भुत नघूनें का संक्षेप भे वर्णन करेंगे 
जे कि इसी के तत्काल पहिले ओर पीछे की शताहियों के 
बने हुए अब तक चतमान हैं. ओर इस विषय में डाक्टर 
फरमयूखनय साहब हमारे पथव्शंक छोमे हि ऐसे . जसूने 
धायाः सभी गाडा के बनाए हुए हैं। बाड़ के पहिले 
फत्थण का काम अधिकंतरः इंजीनियर के कामों यथा 
मगर की. दीवालें फाटके। पुरी ओरए नदी पी. बाँध हं 
होता था और यदि' कभी कभी महल ओर मन्दिर इत्यादि 
थी पत्थण के बनाए जाते रहे हां ये इस समय उसका कोई 
नमूना प्राप्त नहीं है। इसके सिवाथ हिन्दुओं ओर जैने की 
पत्थण की इमारतें जे कि माश्तव् मे सर्वन्न अधिकता से 
पाई जाती हैं. ईसा की पांचवीं शताब्दी के उपरा्त की बनी 
हुई हैं. ओर इसलिये हम पोशशिक काल में उनके घिषय में 
खिखेंगे । इस छध्याय में हम केवल बौद्ध काल के शिल्प 
का यर्णुन करेंगे, ओर ऐसी इसाएतें सब' बैद्धों की बनाई 
हुई हैं। .. ..॥ पा 


.काकदर: फ्रम्यूसन साहब इनके पांच विभाग कहते हैं 


झा]... यौदां की इमारत ओर पत्थर के काम || उप 











;र था 


(१ ) छाड' वा पत्थर के खम्मे जिनमें प्रायः शिक्षालेख 
खुबे शहये है । 


(२ ) झतूप जो कि किसी पवित्ष घदना थां स्थान के 
प्रगट कश्ने के लिये बनवाण जाते थे वा जिममें बुद के सतत 
शणीैश् का कुछ ऋश्पित शेष भाथ समरदा जाता था।.. ४ 


(४ ) बंगले जिममे बहुधा बहुत अच्छी मकाशी के काश 
होते थे ओर शो बहुधा स्वूपों के। घेरने के लिये बनाए जाते थे | 

(४) चेत्य अथांत्‌ मन्दिश |... 

( ५ ) बिद्दाए अर्थात्‌ भ४ । 

खब से प्राशीन लाट वे € जिल्दे भारतवर्ष के अनेक भाभी 
में अशाक् ने बनवाया था ओर जिनमें उसकी प्रजा के लिगे 
बैदध घमी के नियम ओर खिद्धान्त खुबे हुए हैं । सब से 
प्रखिझ लाश दिल्ली ओर इलाहाबाद की है जिनपर खुदे हुए 
लेखों के पहिले पहल जेम्स भिव्लेप साहब ने पढ़ा था.) 
इनमें से देने! पर अशोक के लेख खुबे हुए हैं, ओर इलाहाबाद 
की लाए पर शशाक के. उपशब्त शुप्त धंश के समुद्रग॒प्त का 
शेख भी खुदा हुआ है जैसा कि हम पदिले कह चुके. हैं ओर 
इक इस राजा पे पदाप का वर्णन ओर उसके पूर्षओं के 
नाश वि हैं. ! ऐड: आय पशता है. कि यह खाद गिर दी गई 
हैआः ६ अह्यंंगीए ने सन्‌, १६०५. ईस्थी में पुन 
बनवाया आए डल पर खपना राज्य आरफक्स होने 
स्मारक की भांति फारससी अक्षरों में एक लेख खुदंबाया.। 
बहुत सी अन्य लादें की नाई इस लाठ' का भी सिर नहीं हैं. 
परन्तु तिरहुत की साथ के सिरे पर एक शेर की सू्ति अप 
प्रधुश आर काज् फे चीज में संकाइय की काट को शिरे पश 








छ्छ ] बोख काल [कछ 
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एक खगशणिडदत हाथी है परच्तु यह इतना खरिडत है कि हमत्सक 
ने उसे शेर समझा था। बम्बई ओर पूथा के बीच कर्ती की 
शुका के सामने जो लाए है उसके सिरे पर जार शेर है । ४५ 
मं० की दे।नों लाणें का सम्बन्ध शु्त शजाओं के शसंचत से 
कहा आता है । ः 

कुतुब भीनार के निकट जे जेहे का अ्भुत खम्भा है उसे 
विल्ली जाने चाले प्रत्येक यात्री भे देखा होगा । घह पृथ्धी के 
कपरणए २० फीण है आझोश २० इंच पृथ्वी के भीतर है, ओर उस 
का व्यास नीले १६ इस ओर सिरे पण १२ इस है । उस पर 
भी अब्य लादों की नाई लेख खुदा हुआ है परन्तु दुर्भाग्य चश 
इस शेख मे काई तिथि नहीं दी है । जेम्स प्रिग्सेप साहब 
कहते हैं कि यह चैेथी वा पांचवीं शताब्दी का है और डावसर' 
भाऊदाजी इसे पांचवीं वा छु्ीं शताब्दी का बसलाते हैं । 
इसका समय पांचवीं शताब्दी माल कर डाक्टर फरमयूखन 
साहब के अश्ुुसाण “ यह हमारी आंख खाल कर पिला सब्देह 
के बतलाता है कि हिन्दू जेग उस समय में लेहे के इतने बड़े 
खफ्भे के बनाते थे, जा कि यूरप में बहुत इधर के समय में 
भी नहीं बने हैं ओर जैसे कि अब भी बहुत कम बनते हैं. । ओर 
इसके कुछ दी शताष्दी के उपशब्ध इस खाश के बशबर के 
ख्मां के कनरिक के मन्दिर में धरन की भांति सगे हुए मिदाने 
से हम' के विश्वास करना चाहिए कि थे लोग इस धातु का 
काम बनाने में इसके उपरा्त की अपेक्षा बड़े दक्ष थे । 

झोर यंह बात भी कम आमश्चर्यजनकं नहीं है कि १७०० 
धर्ष तंक हवा ओर पानी में रह कर उसमें अब तक भी सुर्चा 
मंहीं लगा है ओर उसका सिर तथा खुदा हुआ लेख अब 
तक भी बैसाही स्पष्ट ओर बैसाही गहिए है. जैसा कि पह 

१७०० च्ष पहले बचाया गया था | ? ह 


झ७].. बोद्धों की इमाश्त ओर पंत्थर के काम |. ४७ 





सतूपें में भिलसा के स्तूप भ्रखिद्ध हैं। पूरव से पश्चिम 
तक १० मील ओर उत्तर से दक्षिण तक ६ भील के भीवश 
भूपालं राज्य में मिलला भाँव के निकट इन सतूपों के पांच 
वा छः समूह हैं जिन में लगभग २४ था ३० स्तृष समूद होगे। 
जेमरल कर्नमिगहाम साहब ने पहिले पहल इनका एक दुष्ताध्त 
खन्‌ १८५७ इैस्वी में प्रकाशित किया था ओर तथ से उमका 
कई बेर बर्णव किया गया है। इन सतूपों मे सब से प्रधान सांची 
कायड़ा श्तूप है जिस की बैठक १४ फीट ऊँची ओर गूय्बज 
४४ फीट ऊँचा है ओर आधार के ठीक ऊपर उसका व्यास 
१०६ फीट है । जँगले ११ फीट ऊँचे है ओर फाटक जिखमें 
कि बहुत ही अच्छा पत्थर का काम है ओर जिसका बर्णुत 
हम आगे सककर करंगे ३६ फीट ऊँखा है । 
: इस बड़े हऐ के बीच का भाण विव्कुल ठे।स है ओर चह्द 
मिट्टी में अम्ाई हुई इंटे। से बना है परन्तु उसका बाहशी भाग 
चिकने किए हुए पत्थरों का बना हुआ है । इसके ऊपर मसाले 
की एक तह थी जिस पर निस्सन्देह चित्रकारी की हुई थी । 

सांची के आस पास दूसरे बहुत से स्तूपों के सप्ुह्द हैं 
अर्थात्‌ एक ते ६ मील दूर सानारी पर, दूसरा उसके तीन 
मील आगे समधर पर ओर सांची से ७ मील दुरः भाजपुर में 
अमेक समूह हैं.। एक दूसरा समूह भेाजपुर से पांच भील दुर 
अबवधर मे है । रद मिक्ता कण एक कटे से फिट! में ६० स्तूपों 
से कम नहीं हैं । रे है के 


हमारे बहुत से पाठक जे। बनारस गए हंगगे उन्हें ने सार- 
नाथ को स्वृूप अवश्य देखा होगा जे! उसी प्राचीन मृगदाय 


' मे बना हुआ है जहां दि गंसम ने पदिले पहल अपने मचीद दस 
का उपदेश किया था | उसका आधाश पत्थर का 8३ फी 


न्न्ह् ] के जैज काल ! [कछ 
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के ब्याख का है जो (कि ७६४ फीड हा दास बना हा है 
उसके ऊपर ईंदा का काम है जे कि आस पास की भूमि से 
१श्म फीट कँचा है । उसके नीचे का माग अठपहल पना छुआ 
है जिससे प्रत्येक ओर एक आला खुदा है। शेनण्छ कमिग- 
हराम साहब का विश्वास दे कि इसके बनने का समय ईस्सा की 
झुठीं वा ७ वीं शताब्दी है । 

, धज्ञाल में एक दूसरा सतूप है जे कि अशखिन्‍्थ की बैठक 
के भामसे प्रसिद्ध है। उखका व्यास श८ फीश ओर ऊँयाई 
२१ फीड है और यछ छ फीट के आधार पर बनाथा गया है। 
उसका उद्लेण्ध हंनत्लाज़ ने किया है ओर उसके बनने का 
समय सश्मवत्त) ५०० ईस्वी है । 


अमशणावरती का सतृप था दर्गोण जिसे कि छेमत्साड़ ने देखा 
था, अ्रव नहीं है । गान्थाए देश मे कई प्रकार के सतूप है। 
परग्ठु फनिप्क का घह बड़ा दगेव जोकि ४७० फीट से 
अधिक ऊँचा था श्ोर जिसे फाहियान ओर द्वेनत्लाज़ ने देखा 
था अब नहीं है | शाम्थार के स्तूपों में सब सो आवश्यक 
पश्चाव भें सिन्‍्ध ओर भेलम के वी ममिवथत्र के स्तूप है । 
इस स्थान पर १५ था २० सतूप पाए गए थे ओर उमसें से कुछ 
स्त्पों को श्शजीतसिह के फरासीसी सेनापति थेन्हूए ओए 
कोट. साइन! में सन्‌ शघ३० है० में पहितें पहल स्वोला था 
इनमें से प्रधान स्तूप का शुस्थज ठीक गोलार्थ है. जिस का 
व्यास १२७ फीट' है ओर इस कारण उसका घेरा लगभग ४०० 
फीट हुआ। . .. ।॒ 
षोछ काल की सब उत्तम इमारतों के काम स्तूपों के चारों 
और के जँगले ओर फाटक हैं । सब से पुराने जंगले बुकाया 
ओर  भरहुत के हैं। डाक्टर फर्यूराय साहब बुऊ कया के 


छा७) . वौद्ों की इमारत शोर पत्थर के काम |... | बह 


अँगलों का समय शए० औ० पू० शोर भरहुत के अँगलों का 
सप्नथा २०० ६० पू० कहते हैं। बुद्धणया के जँगले १३१ फीट 
लग्बे और &६ फीट घोड़े शामकोण चतर्भज् आकार के हैं. ओर 
उसके खश्भे ५ फीट ११ इंश ऊंचे है । 


: अंश्तुत इलाहाबाद ओर जबलपुर के बीच में है। यहां का 
सूप अध बिलकुल नहीं रहा है, घह गांव के बनाने के काम में 
लाथा गया पर्च्तु उसके ऊँगलों का छगमभग आधा भाग अब 
तक है| वच्द पहिले मर फीट के व्यास का अर्थात्‌ लगसग र७५ 
फीए हवा था | उसके आाश दाए थे जिन पर साढ़े खाए फीट 
ऊँची पृतियां थीं । जेनश्छ कमिंगहास साहब के सशबय्मत के काम 
से आन पटता है कि पूरथ के फाहइक के खब्मे २९ फीट ६ इस 
ऊँचे थे । घरनों पर मधुप्यों की फाई शर्ति महीं थी। नीये की 
घरन मियन जयो मा ए। 7ी एज की चरन पए शणे की 
झोर ४ दा ाप ४ घड़ियाओें की | जेंगला 
& फीट ऊँचा था आर उसके भीतर की स्येर हगाताए पत्थर की 

सूतियां ख़दी थीं जो एक पूसरे से एक सुप्द्र बेल के हारा 
झुदी की गई थीं। इंनरें हो लगशर' १०० मुतियां पाई गई हैं 
झोश उन खब में कथाओं के हत्य हैं. ओर प्राय: सवमें जे 


जातक दिखणाण गए हैं. उनका मास भी खुदा हुआ है । 
भारतवर्ष में केंदल एक यही आ्यारक है लिखते कि इस प्रकार 








लेख खुके हुए हैं. झए इसीदिजओ अधकत के जार ऐसे महुसूद्य 
आमने आते हैं । 
द्ज जंगलों हे भाग्य के पत्थर के काम की जो अवस्था 
रह बेच ह््य हि. 


५४4.॥ ६-६ क्नाल 2 द्र्त: न्द कु 


&० ]] '... बाद काल [कछ 
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“ जब हम लाग' हिन्दुओं के पत्यण के काम के पहिलें 
पहल छुझ गया ओर भारहुत के अगले में २०० से लेकर 
२७० ई० पू० तक देखते हैं. तो हम उसे पूर्णतया भाश्तथर्ष का 
पाते ४ जिसमें कि विदेशियों के प्रभाव का कोई खिम्ह गहीं है | 
परण्तु उनसे वे भाव प्रगट होते हैं. ओर उनकी कथा इस 
ण्पक्ठ' रूप से विदित होती है जिसकी समानता कम से कम 
भाश्यबर्ष श् कभी नहीं हुई | उसम कुछ जन्तु यथा हाथी, 
हिएन, ओर बन्द ऐसे वाए हुए हैं' जेसे कि संसा के किसी 
देश में बने हुए नहीं मिलने, ओर ऐसे ही कुछ छ्च्त भी बनाए 
गए हैं. और उनमें नकाली का काम इतनी उच्तमता ओर 
शुद्धता के साथ घना डुआ है कि यह बहुत प्रशंसनीय हैं। 
मशुष्यों की सृतियां भी यधपि थे हम लोगों की आज कल कीं 
सुन्दरता से बहुत भिन्न हैं परन्तु बड़ी स्वाभाषिक हैं. ओर 
जहां पर कई सूतियां का समूह है वहां पर उनका भाव अद्भुत 
सरलता के साथ प्रगट किया गया है। रैल्फ की नाई 
एक सच्चे ओर कार्योपयेागी शिवप की भांति कबदाचित इससे 
बढ़ कश ओर काई काम नहीं पाया गया । ? 

.. आूपाल के राज्य में सांची के बड़े स्तूप के चारों ओरका 
जगा भालाकार है । उसका व्यास १४० फीट है ओर उसके 
शठ पहल खफ्मे ८५ फीट ऊंचे एक दूसरे से दे! दे। फीट कीं 
दुशी पर हैं। वे सिरे पर तथा बीच से भी दे फीट ३ इच्च 

भी घरनों से जुटे हुए. हैं । परन्तु यह ते साधारण सजावट 
हुई ओर दूसरे स्थानों में जंगलों के फूल पी का काम बढ़ता 
गया है थहां तक कि फूल पत्ती ऑर बेलबूदे ओर सू्तियां 
इतनी आम ओर इतनी अधिक हे गई हैं कि उनसे खम्भे 
शोर घरन बिलकुल ढंक गए है ओर उनका सूल ढांचा घिल- 
कुस बदल गया है । 


श७])  थोद्धों की इमारत ओर पत्थर के काम |. [ &९ 








सांची का वड़ा श्तूप जिसके विषय मे हम पहले लिख 
सुके है. सम्भवतः अशाक के समय म॑ बना था। उसके प्रत्येक 
जंगले पर जो लेख खुबा है उससे विदित होता है कि चह 
भिन्न भिन्न मनुष्यों का दिया हुआ है। इसके उपराब्त चारों 
फाटक सम्भवतः इसके पीछे बलवाए गए थे । डाक्टर 
फरव्यूलन साहेब उनका इस भांति वर्णुन करते हैँ--- 

“ओ चरों फाटक वा तारन भीतर ओर बाहर देने ओर 
अर्थात्‌ जहां धरने भ॑ जड़े जाने के कारण उनका जितवा भाग 
ढेंक गया है उतने भाग के छोड़ कए ओर सर्वच्च सबसे. उत्तम 
पत्थर के काम से ढके हुए थे । बहुधा इनसे बुद्ध के जीवन के 
दृश्य खुदे हुए. है । इस हुश्यों के सिघाय उनमे उन जातकों 
के दृश्य हैं. जिनमे कहा गया है कि शाक्य झुनि ने पू०० 
जन्मों में अचतार लिया और उसके उपराब्त ये इतने 
पबचित्र हुए कि पूर्ण बुद्ध हे! गए । इसमे से एक अर्थात्‌ बेसम्तर 
था “ दान देने का ? जातक उत्तरी फाटक के सब से नीचे की 
पूरी घरन पर है ओर उसमें उस अद्भुत कभा फी सब बातें 
दीक उसी प्रकार से दिखिलाई गई हैं. जैसी कि थे लंका की 
पुस्तकों में श्राज तक मिलती हैं... .....अन्य सूर्तियों में युरू, 
घेष्य डालने, तथा अन्त में विजय पाने के हुएश्य दिखलाए गए 
हैं। परन्तु जहां तक विदित दाता है ये शुद्ध स्मारक स्थित 
रखने के लिये था किसी धम्मे सम्बन्धी काय्ये के लिए किए 

गए थे। अन्य सू्तियों में मशुष्य ओर स्लरियां खाले पीते 

तथा प्यार करने हुपें. क्खिलार गए हैं । फाटका की 

संजवणशी म॑ भारतवर्त में ईसा की पदिली श बै्धों के 
श्री भनन्‍द के पूर्ण खिन है | ? 

साँचों के जगले का समय धुदगया और प्राहुत के जेगरे 

के वीम शतातदी पीछे का कादा जाता है आर अभशवती के .. 





ष््श् ह बोछ काख ..'€ [कछ 
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अगले सांधी के ऑगलों थे भी तीन शवाब्यी पीछे के है । 
अमशवती के जँगले का समय ईशा की औधी था पांचवी 
शुलाब्दी कहा जाता है । ' 
शमशवती कृष्णानदी फे मुददाने के मिकट उसके दक्षिणी 
किनारे पर है और चह बहुत लम्थय तक दक्षिणी भाश्तवर्ष के 
अन्यशजाओं की शजधानी थी । अमरायती का जँगला फूल 
फसी ओर घूतियों से सर हुआ है। बड़े जँगले का व्यास १8५ 
फीट ओर भीवर्याले अगले का व्याख १६५ फीड है. शोर 
इन बनें के वीछ यात्रा का सार्ग था। बड़ा अगला बाहर से 
१४ फीट ओर भीतर से १५ फीट और लेटा अँगला ठाल और 
& फीड ऊँचा था। बड़े अगले की दीवार में जानवरों ओर 
शड़कें की सूतियां खुदी थीं ओर खम्मे अन्य, खस्में की नाई 
खज्पाल थे छोर उच पर फूल ख़बे थे। बड़े अगले में बाहर की 
रिदुत फाजण पी शो बदुत' उच्सम काम था ओर जेँगले के 
ऊपरी भाग में लगातार ६०० कीट की लम्बाई में घूतियां खुदी 
हुई थीं। बड़े अँगले फी अपेक्ता भीतरी जँगले भ॑ ओर भी 
उच्सम कास था ओर उसमे शुद्ध के जीवन खरित्र के अथवा 
कहानियों के हुश्य भी उष्तमता के साथ खुदे हुए थे |? 


डावटर फरग्यूसन साहब ने अपनी पुस्तक में वे चिन्न 
दिए हैं एक बड़े जँगले का और दुसरा भीतरी जँगले को। 
थे दोनों बड़े मनारक्षक हैं । पहिले में पक राजा अपने सिंहासन 
पर बैठा हुआ किसी राजबूत से मिल रहा है और सामने 
उसकी सेना दीचालें की रक्षा कर रही है । उसके नीचे पैदल 
सिपाही घुड़सबार ओर हाथी युद्धकी सआवढ़ के साथ निकल 
रहे हैं ओर उन में से एक शत्रु मेल के लिये बात चीत कर रहा 
है। दूसरे अथांत्‌ भीतरी जँगले के चित्र में पूजा की तीन 


खछ] . वोदों की इमारत ओर पत्थर के काम |... &६8 


बहतुएँ है अधात्‌ एक ते सतूप तथा उसके जेंगले, दुसरे चक्र 
अर्थात्‌ धर्म का पहिया ओर तीसरे एक अनससुवाय औ वे! 
पविश्न बुद्ध का पूजा कर रहा है। 

अब हम जैत्यें अर्थात्‌ सभा भवन या मन्दिश्यें के विषय में 
लिखेंगे । इन बाज अन्दिशों में विशेषता यह है कि थे उछाण नहीं . 
जाते बण्म ऊँची उन्‍दी चदह्धानों में काश कर बनाए आते हैं । 
इस समय बीख वा तीस ऐसे मन्दिर हम ज्ागों के। विवित हैं 
ओर एक के सिाय ओर सब चह्ानों के भीवए उनके काट 
कर बनाए गये हैं। थूर्प के शिजी ओर हिन्दुओं के भन्दिरें 
के बाहरी रूप बहुत ही उत्तम ओर मनेहर होते हैं परन्तु 
चट्टानों मे खाद कण बनाए हुए बाज्ध' मब्दियें के वाहर की ओर, 
केवल मंद के छाड़ कर जिख पर कि बहुधा। किया हुआ 
रहता है ओर काई बात देखने भाग्य यहां छाती । 

बस में से ने बैत्य जे। कि अब तक पाण जाते हैं. बश्वई भाष्त 
में हैं ओर इसका कारण यह' है कि भारतवर्ष के इसी आध्य में 
बहुत सी शुफाएँ हैं. ओर उनकी चट्टान काटी जाने के लिये 
बहुत ही उत्तम हैं।. िकीओ 

विद्ञार में शक शुद्ध है. ओर थह विश्वास किया जाता है 
कि यही शा १६ सतपक्ि शुफा है जिस वा जिसके 
प्र/मह सेशन की छह के वपशाब्त ही उसके मिलमोकि मिक्ि; 
करने के लिये यादों की पहिली खसा हुई थी ।। थहद पाठ इसा- 
भाषिक शुक्ता है जिसमे कि कार्रीगरी के ठारशा कुछ थोड़ी 
सी जउध्ाति कर दी गई है ओर द्वेनत्साह ने भगध में रहने के 
समय उसे देखा था । 
-:: शथा के १६ मीणा उन्तर अनेक गुफाओं का एक मनेरणक 
खम्तूह है आर उनमे से स्वसे मनाश्ञफ गुफा लोेगश ऋषि 
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की शुफा के सास से भशिक्ध है.। उसकी छुत' नेकीली घुष्ता- 
कार है ओर उसके मंद पर सादे पत्थर का काम है। शीतर 
३३ फीट लम्बा ओर १६ फीट चैाड़ा एक दालाम है जिसके 
आगे एक कृाकार काठरी है। ये सब शुफार्थ इसा के पहिले 
तीसरी शताब्दी की खुदी हुई कही जाती हैं. । 


पश्चिमी चाद में पाँच या छुः चैत्य की शुकारएँ हैं ओर थे 
शव ईसा के पहिले की खुदी ६६ कही आ सकती हैं और उन्ममें 
से मजकी गुफा सब से प्राध्वीन कही जाती है । बेर जँगले की 
भाई उनके चेत्यों भे भी पत्थर के काम के हम घीरे घीरे काट 
के कामों से निकलते हुए पाते हैं । भज . की शुफा के खम्मे 
भीतर की ओर बहुत ही फके हुएए है' ठीक उसी शांति जैसे कि 
काठ के खस्भे किसी इमारत मे चांड देने के लिये तीखे खड़े रहते 
है । शुफाओं की धरने लकड़ी की है जिनसे से वहुत सी आज 
तक चर्ंमानम हैं । इस शुफ्रा का समय ईसा के पहिते तीसरी 
शताब्दी कहा जाता है । 


शुफाओं का एक एलश समूह वेदसेार भें है मिसमे कि 
बहुत अधिक उन्नति दिखलाई पड़ती है। उनके खम्मे अधिक 
सीधे है, यद्यपि वे भी शीवर की ओर कुछ भुके हुए हैं। 
उसके द्वार पर बोध जंगलों का सा काम है। उसका ढांचा खर्य 
जंगल ही से लिया गया है परन्तु यहां वह केवल, शेाभा की 
आंति बनाया गया है । इन गुफाओं को समय दुसणी शताब्दी 
का प्रथमार्ज भाग कहा जाता है । 


इसके उपशब्त नासिक भे॑ एक शफा है। उसके खफ्मे 
इतसे खीपे हैं कि उनका झकाय बहुत कठिनता से जान पड़ता 
है ओर उसके द्वार पण यद्यपि उन्हीं 'जँगलें का सा काम है 
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परचतु उनमें बहुत ही उच्तमता देख पड़ती है। इस शुफ्रा का 
खमय इसरी शताब्दी का ड्ितीयार्ध कहा जाता है । 


झोर जन हम झब्य ४ काली की गुफा के देखते है जे कि 
पूना ओर बश्बई के वीच की सड़क पर है ते हम इस प्रकार 

इमारतें के अपनी पूर्ण अवस्था मे पहुंचा हुआ पाते हैं । 
इसके ख्पे विल्लकुल सीधे है, इसके पद पर पत्थर का काम 
खुदा हुआ है ओर इसके भीतर ओर बाहर की वमाबद का 
ढक मिर्मल् ओण शुद्ध है। यह शुफा ईसा के उपशब्त पहिली 
शताब्दी की खुदी हुई कही जाती है ओर भारश्तव्ष में छाष 
तक जितने जेत्य भिले है. उनमे यह राय से बड़ी ओर सबसे 
पूर्ण है ओर इसके उपरशब्त की शताब्दियों मे इसकी समता 
की इस ढक की इमाश्त नहीं बनी । 


लिबम लिखित चृत्तान्त हमारे पाठकों के मनोर्ज्जक होगा- | 
' “यह इम्राश्त ईसाइयों के भाथीस मिरा ले बहुत कुछ 

मिलती है | उसमे शिज्ञों की माई एक अध्य भाण' है ओर 
इसके वेनि। ओर दालान हैं. ओए थह अर्थ गुस्बजाकार हाकर 
समाप्त ढैयी है जिसके जारशा ओर दालान हैँ। इसके भीतर 
की लम्बाई द्वार से लेकर पीछे की दीवार तक १२५६ फीट है 
ओर चौड़ाई ७५ फीट ७ इच्च है। परन्तु इसके बगल की 
दालाने ईसाई गिज्ञों से बहुत खकरी है। इनमें से वीच की 
दालान शप फीट ७ इच्च 'चाड़ी है ओर अन्य सब  खम्भों की 
मोटाई. लेकर केवल १० फीट चाड़ी है। प्रत्येक्ष ओर १५ 
खफ्से दालानें के प्रध्यभाव से जुदा. करतें हैं, प्रत्येक खंम्भे 

दे दोहे कर्मी उची हैं, लम्भा अआठपातल ओ और उसके 

से ४ बनता आधछी भवफ्शों 8, दाशे के ऊपर दे? 








““ 
| 


के स्तर बेठे हुवे है ओर उचके ऊपर दो साहियाँ 


श्दि रा बाछ काल [कछ 


हैं जे कि प्रायः एक मशुष्य ओर एक जी की है ओर कहीं 
कहीं पर दाने किया ही है । आर यह सब ऐसे सम खु्े 
हुए हैं. कि बैसे साधारणुतः देखने में बह आग। पीछे के 
७ खश्मे केवल लादे अठपहल हैं. जिसके नीचे य ते! कुर्खी है 
ओर थे ऊपर दंसा,........ इसके ऊपर चुत है ओ कि आअर्थ- 
चच्चाकार है परचलु दोनों ओर बच कुछ लम्णी है जिससे कि 
खर्च पृष्ठ की ऊँचाई उसके व्यासार्थध से अधिक है। गई छ...... 
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अर्थ गुस्बज के ठीक नीचे ओर लग जग उसी ध्यान पर 
जहाँ कि इैसाई शिक्ा में बेदी रहती है, उभोवा स्थित है । 
&« भीवर के भाण का हम पूरी तरह से विचार करण सकते 
आझोरः बह निस्सम्देह ऐसा गस्मीर ओर उम है शैला कि 
कहीं भी देना सम्भव है । ओर उसके पकाश का ढंग बहुत ही 
पूर्ण ह-एक पूरा प्रकाश ऊपर के एक छेद से आकर छोक पेढी 
अर्थात्‌ इस इमारत की सुख्य चस्तु पर पडता है आश शेष 
भाग सब अंधकाश | रहता है। यह शंब्रकाण तीगे। बागों के! 
ओरतीनी दाशानें के जुदा करने बाते मेरे! मेरे धगे ८ खर्मे 
से ओर भी भअ्श्चिक हो जाता है ।१--फर्म्यसन ह 
शजअजशण में चाण जैत्य है. जिनका समय सम्भवतः ईसा 
की पश्चिली शताब्दी से लेकर छुदी शवाध्दी तक है । पीछे के 
समय के चेत्यों में बुछकी घूतियां हैं. ओर इनमें से सब से 
अन्तिम समयदे बने हुए चेत्य से बैर्ध' घस्मे का ओ रूप प्रगाश! 
'हीता डे बह छुठी शताब्दी तथा उसके पीछे के दिन्दू धर्म 
से बहुत कुछ मिलता है ह 
एलारा की विश्वक्षया शुका की चैत्य बाज काश: के 
अन्तिम साग का बना हुआ है । उसके कमरे थी खम्बाई प्प 
फीट भोर चैशड़ाई घ३ - फीद है फोर छुत में सब बेस ओर: 
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नवकाशियां पत्थर में खुदी हुई है. यद्यपि उनमे भी लकड़ी की 
नक्काशिये! की मकल की गई है । यहां प० हमें नाल के आकार 
का द्वाण नहीं मिलता जे। कि इसके पहिले के सब चैत्यें में एक 
प्रधान बात है । इसका आगे का भाग किसी साधारण से दे 
खगड के शह की माई जान पड़ता है ओर उसके बशमवे में 
बहुत उत्तम पत्थर की बक्काशी है । 

बच्चई के बन्दशगाह भें सालसेट टापू की कन्दरेशे को शुफ्रा 
प्रसिद्ध है । वह पांचवीं शताब्दी के आरम्भ में खुदबाई गई 
थी | बह काली की शुफा की नकल है परन्तु वह उससे कहीं 
घट करण मीछे की शेणी की है । 


श्ान्त में अब हम बिहारों अर्थात्‌ मठें का वर्णन करगे | 
पैड चिहस्तें मे खब से अथम ( पटना के दक्षिण ) नाक्द का 
प्रसिद्ध विदहाण है जिसे हेेनत्साह़ ने सातवीं शताब्दी में देखा 
था | कई उत्तरेत्तर राजाओं ने काम बनबाया. था ओर एक 
राजा ने सब विद्यारों के घेर कर एक ऊँची दीवार उठवाई 
थी के कि १६०० फीद लम्बी और ४०० फीट चैड़ी थी ओर 
जिसके चिन्ह अब तक मिलते हैं। इस घेरे के बाहर स्तूप 
ओर गुम्बज बनवाए गए थे जिनमें से दूस बाहर की जेनरेल 
कनिगहाम साहब ने पदिचान की है। 


पणतु इस बड़े विहार की इमाश्त का ठीक तरह पर 
जीशीडार नहीं किया गया ओर न उनकी बनावट का ढक्ष 
स्पए किया गया है | यह सन्देह करने के कई कारण हैं कि 
इस इमारत की भूमि के ऊपर कीं घनावद काठ की थी आए 
यवि यह ठीक है ते उसका केाई चिन्ह श्रषः नहीं 
श्ह्दादे। । 
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हआएे बहुत से पाठक जे! कटक ओर शुबनेश्लर गए हीगे 
उम्हीने इग स्थानें में उद्यमिरि ओर खाछमिरि की पहाड़ी 
की देने शुफाएं, जे। कटक ले लगभग बीस भील दूर हैं, 
शाबशथ देखो हे।गी । हाथी गुरुफ के एक शिलालेख भरें लिखा 
है कि इस लेख के कलिह के राजा ऐर ने खुद्वाया था जिसने 
आस पास के शजाओं के दूमन किया । ह 

गणेश शुस्फ ओर शजरानी शुरुक बेनें ही सन्‌ इेसयी के 
पहिले के खुद हुई हैं ओर उन देने मे एक आदुशुत कथा 
खुदो हुई है । एक मजुष्य एक छूत्ध के नोसे सेया है ओर एक 
ही, जे कि प्रत्यक्ष में उलऊी पत्ती है, शपने प्रेमी का स्वागत 
करती है । इस पर शुद्ध होता है और जीतने वाला श्री के 
अपनी गोद में ले सागता है | 

इम सब से अधिक प्रायीन छोटी छोडी ओर सादी शुफाएं: 
हैं जिनमें उद्यगिरि की व्याज शुद्रा सब से पसिद्ध है । 

अब पश्चिमी भारतथर्ष में मासिक में तीन पुण्य मुख्य 
बिहार हूँ जे! महपान, गैतमी पुत्र ओर यद्ुयश्री के नाम से 
घिण्यात हैं। इनमें से पहिली देने शुफाएं एक ही ढंग की हैं, 
बमके दालान ४० फीट लग्मे ओर उतने ही जोड़े हैं' ओर उनके 
तीन आर सम्यासियों के रहने के लिये १६ छोटी छोटी केड- 
रियां तथए' चैशी ओर १६ खब्में घाला एक बरामदा है। 
नहपान बिहार में एक शिलालेल खुदा हुआ है जिससे विदित 
होता है कि इसके शाहवंश के सबसे प्रथम राजा नहपाल के 
दासाव्‌ ने बनवाया था ओर इसलिये इस विद्दर के बमने का 
समय लगभग १०० ईस्‍्वी है | गैतमी पुत्र विद्ार इसके दे! वा 

: तीन शताब्दी उपशब्त का समका जाता है। यदुयशी विहार 

का दालान ६० फीट लम्बा ओर ४० से ४५ फीट तक चौड़ा 
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है । ओर उसमे सब्यासियों के लिये २१ केठरियां हैं। उसमें 
एक देच स्थान भी है जिसमें खुदाई के बहुत उत्तम काम किए 
हुए दे। खम्भे तथा बुद्ध की एक बहुत बड़ो घूति है जिसकी 
खोेचा में वहन से लोगों की भति बनी है | एक शिलालेख से 
इस विद्दर का सक्षय पॉलर्वा शताब्दी चिढद्त दाता है। 
दलित धाण्यचर्ष मे सब से अधिक ममेोश्शक विश्ञर 
आजंदा के १६ थे ओर १७ वे बिहार हैं । वे बैड बिहायें के 
बड़े सुम्दर मधूने है. ओर थे पड़े ही काम के हैं बयोकि उससे 
झब वक भी चित्र ऐसी स्पएता के साथ चतमान हैं. कि जैसे 
ओर किसी विहाए में नहीं पाए जाने | उनका मय निश्चित 
है। गया है। थे पांचवीं शवाष्दी के आर््म में बनचाए गए थे, 
अब कि भार्यवर्ष मे गछबंशी सम्रार्श का राज्य था। 
मूं० १६ का बिहाण ६५ फीट लम्बा ओए उतना ही चेडा 
है झोर उसमें २० खम्णे हैं'। उसके देने ओर सन्यासियों के 
शहने के लिये १६ काठरियां, बीच में एक घड़ा दालान, आगे 
की ओर एक बरामद ओर पीछे की ओर देच स्थान है । 
इसकी दीवार चित्रों से भरी हुई हैं. जिनमें बुद्ध के जीवन वा 
झुनियों की कथाओं के हृश्य हैं. ओर छुत तथा खम्मे में बेल 
बूठें आदि के काश्न हैं ओर इन सब यातों से उसकी एक 
अदुरभुत शोभा हे! जाती है। इन चित्रों के जे। नमूने प्रकाशित 
हुए हैं. सनके बेखने से चित्रकारी फिसी प्रकार हलकी नहीं 
जान पड़ती है । प्षूतियां स्वाभाविक ओर सुन्दर हैं, मशुष्यें 
के मुख मनोहर ओर भाव प्रकट करने वाले हैं. ओर थे उन 
घिचारें का अगद करते हैं जिनके लिये. कि थे बनाए गए हैं, 
ओर खियें की पघूतियां लचीजी, हलकी ओर उत्तम हैं. और 
' अषनंमे पद सायुर्ता आग शाम हे जिससे कि थे विशेषतः भोस्त- 
वर्ष की आन पड़ती हैं। सज्ञावट शुद्ू ओर ठीक तथा अज़ूत 
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शै(मा देने बाली हैं' | यह आशा की जाती है कि इस अद्ृधुत 
खित्रकारी का एक पूर्ण संभद अब भी भकाशियव किया 
ज्ञायगा जिससे कि प्राधीम भारतवर्ष की खित्रकारी की घिदया ' 
का कुचान्त प्रगट हे। ओर यह अन्य सारतवर्ष के शिक्ष का 
इतिहास आनने वालों के लिये उतना ही अमूरुय होगा जिसना 
कि यूरोप के प्राचीन शिह्षप का इतिहास जानने वालों के लिये 
पेस्पिआई के थे चित्र हैं जे कि नेपिद्स के अजायब घर में 
श्क्षित हैं । डावदर फर्म्यलन साहब के यह भय है कि 
अजञगयट!' की चित्रकारी की नकल लेने के लिए उन के श्ड़ के। 
चटकीला करने के जे। उपाय किए गण, हैँ उनसे तथा बुद्धिश 
याजियों की माशकारी प्रकृति के काण्ण ये अमृद्य भगाए 
सष्ट है। गए हैं । 

१७ थे नश्वर का अजशटा विहार भी सेलहव नम्बर के 
विहार के सद॒श है शोर घह'. राशि चक्र की शुफा के नाम से 
प्लिद्ध है। क्योंकि उसमें एक योद्ध चक्र है जे कि मूल से 
शशिवक्र समझा गया था। 

भयडु थे ४० मील: पश्चिम वे नामी स्थान में ४ वा & 
विद्दार हैं। थहां के बड़े बिहार में &६ फीट लम्धा चाड़ा एक 
दालान है ओर उससे सभी हुईं एक शाज्षा है जे! कि &७ फीट 
कब्बी ओर ४७ फीट चऔैड़ी है शोर दृल्लान तथा शाला के आगे 
२०५० फीए लम्बा चशामच है | दालान में रूम खब्भे, शाला में 
१६ खस्मे और बरामदे भें एक पंक्ति मे २० खस्मे सुशाभित 
हैं । किसी समय में बशमदे की पीछे की दीवार खिन्रकारी से 
सुशाभित थी जे। . कि. झुन्दश्ता में अजंटा की खित्रकारी के 
वर्धब० थी । इसमें मुख्य विषय घोड़े ओर हाथियों पर की 
थाज्ा है। स्थ्रियां ममुष्यों से अधिक हैं: ओर उनमें नाच और 

' | भाष धिशेष करके विखलाया गया है | 
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एलाश में विश्वकर्मा चैत्य के विषय में हम पहिले लिए 
चुके है. । इस चैत्य से लगे हुए बहुत से विहार हैं । सब से 
बड़ा बिहार ११० फीट लम्बा ओर ७० फीट चैड़ा है और 
यह तथा अन्य छोटे विहार सबम्भवतः उसी शताब्दी के हैं 
अब का कि यह चैत्य है | 


यहां पर तीन मन्विर हैं. जिससे यह बात अदुशध्त शीति 
से प्रगट होती है कि बौद्ध गुफाएं घीरे धीरे हिन्दुओं के चाल 
जैसी हे! गई। पहिला मन्व्रि देशल नामी वे! खण्ड का पक 
वैध विहार है जिसकी वनावट सब प्रकार से बैड ढक की 
है । दुसरा मन्दिर तीन तल है जे! कि बेतक्त के सहृश है 
उसके पत्थर के काम भी बै्ध ढक्ष के हैं परन्तु थे सरलता से 
हतनी हुर हैं कि माहणां का उसे झधिकार में कर होना न्याप्य 
है। तीखरा मन्दिर दश अववतारका है जे कि बयावट में पहिले 
दाने भम्दिरों के सद॒श हैं परन्तु उसके पत्थर के काम बिलकुसछ 
हिन्दुओं के ढक्क के हैं । इसके उपरान्त जब हिन्दु धम्मे ने बोझ 
अग्म के! पूरी तरह से दवा लिया ते दक्षिणी भारतवर्ष के 
हिह्दुओं ने इस स्थान पर ईसा की आठवीं या नोवीं शत्ताब्दी 
में कैलाश का प्रसिद्ध मन्द्ण खुद्वाया जिसने कि एलेय के 
भारतवर्ष का एक अदुभुत स्थान बना दिया हे। परन्तु इस 
अन्द्श तथा हिन्दुओं की हम्य इसारतें के विषय में हम आगे 
बल कर पैशणिक काल में वर्णन करंगे। यहाँ पर केवल इतना 
ही लिखना आवश्यक हे।गा कि बौद्धों ओर हिन्दुओं की 
इमारतें में मुख्य भेद यह है कि बाद्धों के चैत्ध ओर विदाई 
: धर्बतों में गुफा खेोद्कर बंनाए गए हैं परन्तु हिन्दू लोग जंब वे 
चट्टानों था पहाड़ियों पंर भी इमारंत . बनाते थे ते वे जिसे 
स्थान पर इसारत बनवाया. जाइएते थे उसके चंरों ओर की 
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बहाने के काट डालते थे ओर बीच की. वी हुए. जगह के 
भीवर से काट कश उसे मकान की माई बनाते थे जिसेों यह 
मकाने उठाई हुई इमारत की नाई अपने चारों ओर की चद्चमें 
से ऊपर उठा हुआ रहता था। एलेरश का कैलाश मेला 
ही है। 


हमे गान्यार के चिध्दार्श का छुष्तान्तश देकश इस अध्याय 
के बढ़ाना नहीं है | इसमें के सम्देध नहीं कि यहां पर 
यूनानियों के शमभाव सी इसाशइत बजाने के ढक्क थे वहुन कुछ 
परिवर्तन हुआ ओर पञ्चाव में बहुत से खप्मी के सिरे ओर 
पूर्तियां मिल्री हैं जे कि स्पष्ट यूनानियां के ढक की हैं। ओर 
मे यहां लड़ा की इमारतों का ही वृच्ान्‍्त देना सम्मव है। इस 
ठापू में ओर विशेषतः अशुरायपुर के निकट, जे कि १० 
शताब्दी तक छाड़ा की राजधानी रही है, प्राचीन स्थूों और 
इमारतें के अर्सय्य खंडहर पाए जाते हैं. । लड्ढा थे दे। सब से 
बड़े स्वृप ही हैं. एक अक्षय गिरि पर जिसका बेर! ११५०० फीट 
ओर ऊँचाई २४४ फीट है झोर दुखरा चेतवन में जे। कि उससे 
कुछ फीद ऊंचा है | इनमें से पहिला ईसा के प८ वर्ष पहिले 
षमा था ओर दूसरा सन्‌ २७५ ईस्थी में । 


ऊपर के संज्षिप्त वर्णन से हमारे पाठके के! विदित होगा 

कि इमारत धनवाने तथा पत्थर के काम्म मे भारतचर्ष ने ईसा 
के पहिले श्रोर उसके तत्काल उपथन्‍्त पूर्ण उत्तमता धाप्त की 
थी | इस विषय मे पहिले उद्योगों के लिए उड्शीसा और विद्ञार 
की बेडोल शुकाओं के देखना चाहिए जिनके आगे के भाग मे 
कहीं कहीं पर जामपरों की बेडोल घुरतें का सज्ञवशशी का 
काम है । उदाहरण के लिये उड़ीसा की व्याध गशुफा है ओर 
हमें इस श्रेणी की शुफाओं का समय बैछ' धर्म के पदिले पहल 


ऊझ७9) बोचजों की इमारत शोर पत्थर के काम । .[ १०४ 





प्रयार होने का खमय अर्थात्‌ ईसा के पद्दिले चथी शताब्दी 
समझना चाहिए | ईला के पहिले तीसरी इताब्दी में इस चिल्षा 
की बड़ी उच्चाव की गई ओर कद्ाचित्‌ ईखा के पहिले। तीसरी 
शवाब्दी से लेकर उसके उपरब्त पहिली शताब्दी के भीतर 
इमारत ओर सक्ष्तराशी के सब से उच्चतर काप्र बने हैं। 
भरदुत ओर साँची के सर्वोत्तम नक्काशी के पत्थर थे अड्ललों का 
खम्मनय २०० ई० पू० ओर १०० ईस्बी है ओर चैत्यों मे ओे सब 
से उत्तम काली का चैत्थ है वह भी ईसा के उपराब्त पदिली 
शवाब्यी का है | इसके उपरशाब्ध की तीन था जाए शवाध्वियों 
में भी यह विद्या ऐसी ही चढ़ी बढ़ी रही परन्तु उसमें केई 
उचलि का होता नहीं कहा जा सकता । क्योंकि बेल बूझें के 
बनाने की शोर प्रद्चुत्ति का दाना सभी उन्नति कही जा सकती 
है था गध्ीं इसमें सम्देह है | अजय के बिहार ओर ऋमशबती 
के सड़लं में जे! कि इसी के औाथी था पांचवी शताब्दी में 
बनाए गए थे, कारीगणी की यही उच्च अवस्था पाई जाती है 
जिसे कि भाग्तवर्ष ने तीन वा चार शत्ताब्दी पहिल्ले प्राप्त किया 
शा । खित्रकारी भी मिलके आरण्भ के नमूने हमें गहीं मिलते, 
पाँचवीं शताब्दी में पूर्ण उत्तमचा के आध है| गई थी । 


अतः हिन्दुओं ने बैड्ों के इमारत बनाने श्रोर संगतराशी 
के काम के अ्रहण किया। छुदीं श्रोर खाती शताज्दी के 
प्राचीन हिन्दू मन्द्रि जे। उड़ीसा में अथवा अन्यत्र हैं उनमें 
. प्रत्थर का काम वैसा ही उचम ओर प्रशंसनीय है जैसा कि 
बैफों के जँगले का, परन्तु इसके उपशणब्त के समय में इस 
विधा की अवपनति हुई । 


बेद्ध कार [फकछ 


श्ण्छे | 
हिन्दुओं के उत्तर काल के मब्दिशें में शिव्प के थे उच्छ 
शुण नहीं हैं शोर उनमें बहुधा ऐेसे उपायें का आश्रय लिया 
गया है-यथा सुख्य मुख्य मूतक्तियों के अन्य सुर्खियों के दूने 
जझाकांश का बनाना, ओर देवताओं में मतुष्यों से अधिक सिर 
आओरश हाथ के! दिखला कर शेद्‌ प्रगट करना? | 
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शछांच्याय €& 
जाल | 


हिन्दुओं फे इमारत वनाने की विद्या ओर पत्थर के काम 
के उपर्त अब हम बैद्ध समय में उनके सामाजिक शभ्राधरण 
तथा अचस्या का वर्णन करेगे । 

हम पहिले कह खुके हैं कि भारतवर्ष में कई शताब्दियों 
तक बाख ओर हिन्दू घर्म दोनों ही साथ साथ प्रचलित रहे। 
फटटर हिन्दू छोग विशेष कर उच्च जाति के लागः चेद के घर्म 
आर बेद्‌ के यज्ञों का अवलम्बन करने रहे | दूसरी ओर बज 
सम्यासियां ओण मठों की संख्या वढ़तो जाती थी और 
साधारण लोगों में से श्ूछ के फूड मजुप्य बैक्ध चर्म के! भहण 
करने ओर सूतियों की पूझा करने थे। इन वोनों धम्मों 
प्रत्यक्ष में परस्पर काई ह्ेष नहीं था और उस अवस्था के 
छोड कर अब कि केाई अशानी ओर श्रत्याचारी शाज्ा अपने 
शज्य काल में दुःख देता था, ओर किसी शवस्था में हिम्दुओं 
ओर बोझों में क्षेष का कोई भाव चहीं था ओर थे भारतवर्ष में 
बहुत शताब्दी तक मित्रता के साथ रहते थे ओर अपने अपने 
भअर्म के अयुसार चलते थे । 

बाडों की धम्मे पुस्तकों से हमने इस पुस्तक के दूसरे भाग 
में जे अनेक घाकय उद्धत किए हैं उनसे बैक्धों के जीचन ओर 
चाल व्यवद्यार का बहुत कुछ छूततान्त बिंदित होता है । इस 
कास में हिन्दुओं के जीवन झोर साझा व्यवहार को. आनंने के 
छिये हमें मनुख्यति का आशन ऊना साहिए जे! कि कई बातें 
अ इस काल का एक बड़त अत शस्य है । 


श्ण्ड | बैझ' फाह [कछ 
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हम पदिले लिख झुके हैं कि भाश्यथप में अन्त की स्णति 
पहिले सूज के रूप में प्रचलित थी शोर दार्शमिक काल में एूसरे 
सूत्रकाए लाग इसे बड़े संप्कार की हुए हे देखते थे। प्स्स्तु 
बह प्राजीन सखुति हस कामे के। अब भाण महीं है कोर शब जे 
भजुरुकाति बर्यंभान है बच बेड काल थे पूर्णववया वोहरएण कश्फे 
पद्च थे बनाई गई थी । झवण्य उससे कै काल के धिव्दुओं 
की रीति ऋोर चाल व्यवहार पिद्त होती है ओर इस प्रकार 
बह इस के पहिले के दाशंमिक काल के सूच अनब्धों ० इसके 
उपशब्त के पोशशिक काल के धम्म शास्प्रों को मष्यतर्ती 
कड़ी है । 

पहेली के खमय दे सूझ किली थ फिसी वैदिक शाखा से 
सस्वम्ध रखे हैं । परन्तु मछु अपना सम्बन्ध किसी विशेष 
शाखा था सम्पदाय से नहीं रखता घरव उसने ऋषध्ये छिस्यू 
मात्र के किये नियम बनाए हैं. । इस बात थे द्ाशेमिक काल के 
सूच ग्रन्‍्यीं से मचु का भेद है । 
पएशतके सिवाय पेरणिक काल के घब्े शास्त्र से भयु॒का 

ओर भी अधिक भेद्‌ है। इन धर्म सभों में पेशणिक था 
आधुनिक हिन्दू धम्मे के माना है और उनमे हिन्इुओं के तीय 
देवसाओं कथा धृति पूजा थे विश्वास अगर किया. थे। परन्तु 
मतु इन आचुनिक बातें के नहीं मानते । थे वेदिक धर्म ओर 
वैदिक यज्ञों के मानते हैं. ओर उत्तर काला के दिन्दुध्यों की 
निघूर्ति के! नहीं मानते ओर सुततिपूजा के पाप समकते है । 
इस प्रकार मनु की अवस्था शनेाली ओर अद्वितीय है, और 
बससे हिन्दुओं की घह परिवर्तित अधस्या प्रगः छलेसी है 
जिसमे कि ये लोग बाद काल में आधुनिक वा पाराणिक धर्म 

की पूरी तरह से अहण करने के पहिले थे । इसी बात में ससु 
की स्घति अमृत्य है ओर इस स्थ॒ति के आधुनिक रूप में बनने 


ख्््ष्] जाति | [ शक 





का समय डाक्टर चुदलर तथा अन्य चिद्ान लेग ईसा के 
पहिले या उपशब्त पद्धिली था पूसरी शताब्दी में स्थिए 
करने हैं | ६ 

हम पहिले लिख चुके है कि आजीन सूत्रकार मिश 
आधियें की उत्पत्ति का काश्ण चारों घूल जाति ये मिश्ष शिक्ष 
जाति के सजी ओर पुरुष के संयोग बतलाते हैं, ओर. दुश्भाग्थ- 
बश मनु ने भी इसी सड़कपन की कथाफे माना है। हम गीचे' 
गधु की मिश्चित आतियों की सूची वा ये. कहिए कि. संपुष्यों 
की जाति की उत्पत्ति के विषय में, मझु का खिद्धान्त देते हैं । 
प्रथम श्रेणी की तीन जातियें से नीचे की तीन जाति की 
ख्री से जे पुत्र उत्पन्न हिता था वह अपने पिता की जाति का 
हाता था, नई जाति का नहीं | 


७ 


चिल्ला भाला जञाईये 
ब्राह्मण वैश्य झम्यप्न 
जा शुद्ध ' निषाद 
सांधिय हि ज्य्र 
श्र आहाण ख्त 
वैश्य के सवेह 
ब पं बागध 
शूट चैश्य मायोगव 
या जम्रिय ख़त्नी 
ब्राहय .. जाणडाख 
आहाण ज्ष्शम ह आक्ष्स 
व) अध्यक्त खीर 
8 अयेागणव शिग्धन . 
मिषाद्‌ शुद्र्‌ पुककस 
शहर मिंषाद ..... ऊकुबकुदक 


स्त्री ',जुन्र खपाक 
वैदेदक.... अम्बध चेण 


अपनी ही जाति 
अशय तीनों आतियां 
को न करती हों | 


नाहाण बात्यों से लक 2 ० 


ज््त्नी बात्यों श्र ह६५०५१३०९६०५३५+५५००६२०००९० ००० ६०० ५६८ 


वैश्य घाप्यों झा 


द्च््पु द अथोगच 
बैदेह 


म्प 


है 


की र्थ्रियों से जो 
अपने पवित्र कर्मा 


म्ास्य 


सलिकषकण्सव 
श्रवम्थ 
वातथान 
कक 
्लस्खें 
भ्ल 
अटल 
लिचिछ्षति 
भटः 
कश्ण 
बहस 
श्चिश 


खुधन्वन 
शधाय्ये 
कायश 
विज्ष्पन 
मै 
सात्यत 
लैश्जिज 
मैत्रेथक 
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चविला झाला झाालि 
निषाद न मार्गव था दास वा केवर्स 
५ वैदेह काराचर 
बेदेद्िक कारावबर न्भ्न 
फ निषाद मेद्‌ 
चण्डाल बेदेद पाणइुसोपाक 
लिषाद भ् अदिल्दिक 
सगडाह पुककस सापाक 


मर निषाद अन्य्यावश्ताशिन 
ओर शाबाय्ये जातियों की इस सूबी के! काफी न समक 
कश इस बड़े रुकुतिकार ने इस नियम में पृथ्यी की सब आतियों 
के सम्मिलित करने का उद्योग' किया है ! पैल्हक ( उच्चरी 
बजाल के लेग), उदठ्र (उड्िया खाग), हचिड़ (दष्षिणी भाण्त- 
वर्ष के लोग ), कम्बोज ( काबुल के जाग ), यबन ( बेकिदरया 
के यूनानी लेाग ), शक (तृरानीजाति के आक्रमण करनेवाले), 
पारद, पहलव (फारश के लोग » बींन (बीन के लेग), 
_किशत ( पहाड़ी लेग ), ओर द्रद ओर खस छोग पहिले 
के चन्रिय कहे गए हैं परन्तु वे पवित्र कम्मा के न करने 
ओर आहाणों की सम्भति धीरे घीरे इस संखार मे न कोने के 
कारण तथा धामिक कर्मों के न करने के कारण शूद्रों की 
आवस्था के प्राप्त हुए हैं. । ( १०, ४३, ओर ४७ )। 
मिश्चित आतियें की उपरोक्त सूची के! ध्यान पूर्वक देखने 
से हम लोगों के! विद्ति होगा कि उनमें ये सब अनादि 
आश्येचासी तथा विदेशी सम्मिलित हैं जे कि भवु के समय 
. में हिन्दुओं के विदित थे, परन्तु ब्यवखाय करने से जो 
जातियां बनी हैं वे उनमें सम्मिलित नहीं हैं. ओर वे' जातियां 
आज कल की बनी हैं। उनमें हमके। कायस्थों, वैधों; खेमाएों 
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रे है] 


जैह्दार, वशिका, कुण्दारें, ज़ुलाहें तथा झप्य कारोगणे की 
जातियें के बाम नहीं मिलते जे। कि गञाज कहा पाप्ट जाने हैं.। 
इन आतियें की उत्पस्ति' कैसे हुई ओर उनकी उत्पत्ति कब हुई 
ओर आज कल जे सैकड़ों नई आतियां पाई जाती हैं. उनकी 
व्पु श्र का » प्ष्य घर लिण्वी पं अंक कप 
उत्पि का कारण प्या हम मनु की लिखी हुई मिश सिशक्ष 
मिश्रित आतियां के मजुप्यों ओर स््रियों के सम्मेल से 
कक 
सम | 


फिर, जब हम आज कह्य की हिन्दू जातियें के देखते है 
ते! हमे बहुत से प्रान्तों में उस प्राचीन वैश्य आति का शाम 
भी नहों मिक्षता जिस आति भे कि मसु के समय के अधिकांश 
लेग सम्मिलित थे। थे वैश्य क्या हुए ? भारतवर्ष के बहुत से 
भागते से उनका कब ओर कैसे लेप है। गया ? ओर क्या हम 
उपरोक्त कथा के असुकूल यह विश्वास करें कि बैश्य लोग 
दुसरे जाति की स्त्रियों से ही विवाह करने ओर अपनी आति 
की खिरयों से ही वियाह न करने के इतने आदी थे कि थे 
मिर्तर अब्य जातियें से विधाह करते रहे, यहां तक (कि 
उनकी आति ही न॑ रह गई ? 


भारतवर्ष के इतिहास जानने बालों के ऐसी बच्चों की सी 
कहानियें के मान लेने की आवश्यकता न पड़ेगी । बुद्धि 
उन्‍हें बतलाएगी कि मनु के खम्रय के वैश्य लाश झपने झपने 
व्यवसाय के अच्ुसार नई नई जातियें में बटते गए । मनु भी 
से'नाए, लाहार, ओर वैद्यों का उल्लेख करता है | परन्तु घह 
उनकी गिनती जुदी जातियों में नहीं. कशता । मप्तु के समय में 
वे जातियां नहीं थीं चश्न, व्यवसाय थे ओर ये सब व्यवसाथ 
करश्ने चाले उस समय तक पक ही अविभाजित वैश्य जाति में 
खर्मिलित थे । भज्ठु के समय तक लेखक, वैद्य ओर शिवपकारों 


छह] जाति ! [ १११ 








के भाजीतन आ्यों के अधिकार प्राप्त थे शर्थात्‌ उन्‍हें घाम्मिक 
ज्ञास प्राप्त कश्ने, धाम्मिक बिधानें के। करने ओर यक्षोपयीत 
पहिनने का अधिकार था । परब्तु हम शेग जाति भेद के 
फले के लिये चाहे जिवयया खेद कर॑ पर यह स्मण्ण एलन 
आवश्यक है कि सम्‌ ईस्वी के तत्काल पहिले शोर तत्काल 
पीछे की शिकवाब्दियां में भी आति भेद अपनी खब से बुरी 
अवस्था का नहीं आप हुआ था। पवित्र विद्या तब तक भी 
बाहण। की बफैती वहीं हे! गई थी । ओर थे ईमानदार लोग 
जो कि ऐेखक, वेय, सानाए, लेहार, कारी, कुम्हार इत्यादि का 
व्यवसाय कश्के शपना जीवन निर्धाद कश्ले थे उस समय तक 
भी एक ही जाति मे थे आर्थात ये सब वैश्य थे ओर उस समय 
तक भी आय्यों की विद्या ओर घन प्राप्त करने के अधकारी थे | 

' झब हम इन बातें का उदाहरण केगे के छिप वाल की 
आझ कल की कुछ वालों का चर्णुन करंगे। खास बहाल अर्थात्‌ 
बस देश के जहां की भाषा पजुखा है ( जिसमें कि प्रेसीडेन्सी, 
वर्दभान, राजशाही, ढाका, ओर खिटगांव की कमिश्नरियां 
सम्मिलित हैं.) निधाधशियों की संख्या सम श्य८१ की मसुष्य 
गणना के अशुसारए, ३४५००००० है । इनमें से मोदे हिसाब से 
शृल्घी००७०००मुस्तदसान, १७०००००० हिण्द. ( जिनमे कि आदि 
वासियों की जातियां भी सम्मिलित हैं ) ओर शेष ५ू०७०००० 
बेद्ध, इसाई इत्यादि हैं । 


ये १७०००००० हिन्दू बहुत सी जातिये के हैं. ओर बे . 
जातियाँ जिनमें ००००० था - इससे अधिक भयुष्य' हैं नाले 
द्खिलाई आती हैं । | ५ 

शू कैचते २००६७०० १७ बेनियाँ मै १म००७ 

.,. * अगडाल शषदृ8०००. शृब् झुगी।.._ हेणद००० 
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वे! सबसे बड़ी जातियाँ अर्थात्‌ कैबर्त ओर आशएडाल का 
उद्लेख मनु ने अपनी मिश्रित जातिये की सूची में किया है । 
बहाल के कैचले केगे। की संद्या २०००००० है जे! कि बज्ञाल 
के समस्त हिन्दू निवाशियें का लगभग आठवों भाग छुआ। 
जन सभों के शारीरिक आकार एकही से है, थे एकही व्यच- 
साथ अर्थात्‌ मछली मारने ओर खेती का काण्यी, करते हैं. ओर 
उनमें बैये, परिश्रम, शिक्षा, शीलता ओर भनन्‍्द बुद्धि के गुण 
एकही प्रकार से पाण जाते हैं। इनमें से तीन भाग मसुष्य 
बज़ाल के उत्तर पश्चिमी कोने में अर्थात्‌ मिद्नापुण, हुगली, 
हवड़ा, चेबीस परगना, नविया, ओर सुशिदाबाद के जिलों 
में रहते हैं। क्या हमारे पाठकों में कोई ऐसा भी सीधा सादा 
हे जे सप्तु की इस बात पर विश्वास करें कि यह इतनी 
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बड़ी जाति जिनके कि चेहरे ओर विशेष लक्षण एक हो से 
हैं ओर जे अधिक तर बहाल के एक विशेष भाग में रहने हैं 
वे अथोगव जाति की छियां से उत्पन्न हुए हैं. जिनमे से लाखों 
झ्थियां मे अपने पति के छोड़ छोड़ कश निपादों के स्वीकार 
किया ? इस अद्भुत ओर प्रचलित पतित्याग अर्थात्‌ ऋयागव 
श््लियां के मिषादें के हारा हरण किए जाने की इृष्ठ कथाएँ 
कहाँ हैं कि जिनके आगे सवाइन क्यों का हरण किया जाना 
फेवस पक खेलचाड़ सा है ? शुद्धि छेसे बेसिए पैर की कथाओं 
के। नहीं स्वीकार कश्ती ओर बह इस परिश्रमी और सीखे 
जावे लाखें फैयतों के! उम आदि आतियें में पद्चियान लेगी 
जे! कि आय्यों के आने के पहिले वह्यल भें चलती थीं 
आए जिन्दा! ने कि थिजयी हिन्दुओं की सम्यता, भाषा ओर 
श्रम के स्वीकार किया ओए उनसे उस सूमिके जेवना 
बना सीखा जहां कि थे पहिएे मछली भार कर झोए शिकार 
करके जीवन निर्वाह करते थे । । 

अब बज़ाल के जणडालों के देखिए । थे भी एक बहुत 
बड़ी आति के हैं जिनमे कि १५००००० लोग हैं. और जो 
अधिकतर बचह्चाल के दक्षिण पूर्वी स्थानों में अर्थात्‌ बाकरमंज, 
फर्थीद्पुण, ढाका, जैसे: ओर खुलना में रहते हैं। वे बय्थैबान 
श्रौर परिश्रमी हैं. ओर भाव लेने ओर मछली पकड़ने में. अद्वि- 
तीय हैं. ओर ज़मीदार लोग ऊसर और दल्द्ल भूमि के 
जऔतमने बाने याग्य करने के ख्लिये उन्हे काश्वकाश रखने से प्रखश्ष 
छेते हैं+परन्तु फिर भी चणएडाल लोग कोमल, डरपफेक ओर 





» ग्रम्धक्कार से शवःरेप्तके: छुछ धाग के चण्डालं! के ४५ 5 शृ 
को तदुचा देखा है जिससे कि वे छोग बलाइऊ फो ठोस ओोधते दोन योग्य 
अना' लेते हैं। ये यातों नहर खोह कर बीकों को. समझुदी नदियों से मिंका 
देते है जिसमे दुकदुछ के ऊपर घषों तक नित्त चिकनी मिट्टी की तहें जमती; 
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दूबैल जाति के हैं. ओर थे पूर्वी वज्भञाल के कडे'ए मुसस्मानों 
के अनेक अत्याचारों के! बिना किसी शिकायत के सहने हैं। 
जाएडाओों में भो एक बिरोष शारीरिक ओर मानसिक समानता 
है जिसकी विद्त होता है वे एक जुदाही जाति के हैं । 


ओर यह जाति कैसे उत्पन्न हुई ? मु कहता है कि ले उस 
ब्राह्मण ख्ियां के सम्तान हैं. जिन्हे ने शुद्र ममुष्यों के अहण 
किया । दक्तिण-पूर्व बज्ञाल थे प्राचीन सम्मयथ में आहाणां की 
शचिक संख्या नहीं थी ओर अब भी उपशेत्त पांसिां जिलें में 
उनकी संख्या ढाई लाख से भी कम है। अतणव मनु के 
सिद्धान्त के अनुसार इन जिलों मे दस लाख अण्डाजों के होने 
का काण्ण वतलाना कठिन है। क्या हम यह विश्वास करे कि 
शद जाह्मणा की सखियां बराबर कलि शुद्ध पुरुषों का ही भहण 
ऋश्ती णहीं ? कया हम यह विश्वास करे कि लाखों रूपचती ओर 
दर्बल ब्ाहण कन्याओं के शुद्र लोग, जे कि एक नई जाति 
के उत्पन्न करने के लिये कमर बधि हुए थे उनके पिता और 
माता के यहाँ से बहका ले जाते रहे ? अथवा का हम यह 
विश्वास करें कि इस सम्मेल से ज्ञा पुत्र उत्पन्न हुए उनकी 
चुद्धि दलदलें ओर मछली मारने वाले गायों मे परिश्रम शोर 
हु्स के साथ रह कर भो अधिक हुई अर्थात्‌ उनकी वृद्धि 
उन सर्ये आह्ायणों से भी अधिक हुई जिन्हें कि शाज्यसमस्मान 
ओए पुजैरियां के विशेष अधिकार पाप्त थे? हमें इस कद्पनाओं 
का उब्लेख केयल उनके बेलुकेपन के दिखतलाने के लिये करना 
करते है ओर बनदूछों में, उनकी तद्द के. कपर तह. निरल्तर रखते जाते हैं 
यहां तक कि सब से नीचे. वाकी तह ह्ृमि के पेंदे में पहुंच जाती है। इस 
अं ने इस प्रकार' तथ्यार की हुए क्षमि पर वक्ष और घर बने हुए 
ड्ँ ह ४३ 5 हि 5 
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है ओर इन कर्पनाओं के साथ मनु का मिश्रित जातियों के 
सिद्धाग्व, कल्पित कथाएं और बालकों के किस्से कहानियों 
से प्रमाणित होते हैं.) हमारे जे पाठक बंगाल के लेरडालों 
के विषय मे कुछु भी जानकारी रुखते है उन्हें उनकी बुद्धि 
कह देगी कि ये लेग दृक्षिण-पूर्वी बंगाल के आदिम निवासी 
थे ओर वहां जे! बहुतायत से खाड़ी ओर नहर हैं उनमे मछली) 
भार कर अपनी जीविका सिर्धाह करते थे ओर ज्क शार्य सेग 
बंगाल में आकर बसे ते उन्होंने सवमावतः हिन्दुओं का जश्में 
उनकी भाषा ओर सम्यता ग्रहण करती । 


हम यह दिखला छुके कि कैषते ओर चगडाल लेग 
जुदी छुदी आदिवासी आति के थे ओर जब उन्हें विजयी 
आयों ने हिन्दू बनाया तब उनकी हिन्दू जातियों में गणना हुई । 
बहाल में ऐसे ही ओर भी हैं। पाउडकगण डपफ्शोक्त सूथी में 
केय, बाग्दी, पोद, बारी ओर तेझोर ._ जेगों का माम देखेंगे, 
ओर ये सब' भिन्न भिन्न हैं। बंगाल में हिन्दुओं के आने के 
पहिले ये भिन्न भिन्न जातियां आदिवासी जाति की थीं ओर 
अत्यन्त प्राचीन काल की प्रत्येक शताब्दी में वे चिजयी हिल्दुओं 
की शरण आती गई ओर उनकी भाषा, धर्म ओर जोतने बेसे 
की शीति के भ्रहण करके हिन्दुओं की जाति भें नीच. जातियां 
बन गई । बंगाल की इन जातियों में से बहुत से भाम मनु 
के! विधित नहीं थे । जो जातियां उसके विदित थीं उनकी 
उत्पत्ति के विषय में कोई ऐतिहासिक था मनुष्य गणना के 
प्रमाण न होने के कारण उसने अपने ही सिद्धान्तें के अपुसार 
उनकी उत्पत्ति घर्णन करने का यत्न किया है । 


' अब हम इनः उपजातियों के छोड़ कर व्यवलाथ करनें 
बाली ज्ञातियाँ का संबलेखल फकंरेंगे। टाशेस सुझी में पाठकों 





११६ ॥ बाद काल [क ७ 


के! कायस्थ वा लेखक, गोाशाल अधथात्‌ गैया रखने बाले, 
नापित अथात हज्ञाम, वेली अथांत्‌ लेता बनाने बाले, ओेहियां 
खर्थात्‌ मकुआहे, तांवी अर्थात्‌ कपड़ा बीनने घाले, बनियाँ 
अशांत्‌ व्यापाणे, कुमर अर्थात्‌ लाहार, कुम्हाण अर्थात्‌ मिझ्ी 
के बतन बनाने चाले, चाबी अर्थात्‌ कपड़ा थोने बारे, इत्या 
जातियों के माभ मिलंगे । यह वात अद्भुत है कि भस्ठु की गिश्चित 
आतियें की सूची म॑ कुछ उपआतियों के नाम मिलते हूँ परव्तु 
उस सूचो में ब्यवसाथ कश्मे बाली एक भी आति का मास 
नहीं मिलता । वे क्या ये व्यवसाथ मनु के समय में थेद्दी 
नहीं ? प्रथा मसु के खमथ मे छेखक झोर व्यापारी छोण, 
लेहाण, ओर कुम्हार लग, इज्काम' ओर चाबी लोग शे दी 
नहों ? यह कठ्पना बिना सिर पैर की है, क्योंकि भ्ठु के 
खमथ में भारतवर्ष सभ्यता में चढ़ा बढ़ा था ओर भमनुने 
शपनी स्छखुति में इनके व्यवसाय वा उब्छेख भी किया है । 
परन्तु उसने शपनी मिश्ित आतियें की सूची उनका उश्लेख 
नहीं किया ओण न उन्हें आति की भाँति कहीं लिखा है। ओर 
खरे यह वात हुढ निः्धय के साथ प्रमाणित होती है कि भर 
के समय मे ये मिन्न सिन्चन व्यवसाय केबल व्यवसायही थे। 
उनकी भिन्न मित्र ओर जातियों नहीं बनी थीं। वैश्य लोगों 
की आर पसेही शुद्र लाभें की भी अब तक एकही आति 
थी यद्यपि थे लोग भिन्न सिज्न ब्यवशाथ ओर व्यापार 
कश्ते थे । 
अब हमके उन व्यवसाय की आतियों की सब्धी उत्पत्ति 
का पता लग गया जाकि मजु के समय में नहीं थीं ओर जे 
उसके उपरा्त बनी हैं। ओर हमके उन उपज्ञातियों की 
' उत्पन्ति जी विदित हे।गई जि सयु के समय के पहिले बन 
गई थीं फोर जे! अऊु के! विकित थीं। ओर अन्त में हमे यह 
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भी विदिव होशया कि मझु ने इस उपआतियें की उत्पत्ति 
लिखने में कैसी भूल की है । भन्तु की भूल ऐसी थी जिससे 
बह बच नहों सकता था। उसने कैब ओर अणडालों की 
नाई भिन्न भिन्न जातियां देखी ओर उसे उन जातियों की 
उत्पत्ति का इतिहाल घिदित नहाँ था। उसके समय में यह 
घामिक कथा घचलित थी कि सब मप्ठुप्य जाति की चार 
झुष्य आतियें से हो उत्पत्तिजु३ है ओर इस लिये उ से अपने समय 
की गई आतियें की उत्पत्ति के लिये भी इसी प्राचीन सिद्धान्त 
का आश्रय लेना पश्ा। यह सब वात समय मे आने योग्य 
है । जे बात समझ में नहीं आती वह यह है कि इल प्राचीन 
सखिद्चान्त पर आज कल के ऐतिहासिक लेाज ओर गणना के 
ये भी कुछ हिन्दू लोग कैसे विश्वास करते हैं। परन्तु 
इस स्मति की पचित्रता ही छेतिहाखिक साज के दूर सगाती 
है, ठीक जाँच के रेकती है ओर शुण झोर बोध को परीक्षा 
कर्ने बालों का गंह बच्द्‌ फरपी है। थदही कारण है कि मिश्ित 
जातिये का प्रायीन सिद्धान्त बहुत से प्रमाणों ओर सम्भाव- 
माओं के रहने हुए भी इतनी शताब्दियोँ तक मात ओर 
सत्कार की द्वष्टि से देखा गया है । इसकी जांच तथा झूठ ओर 
सब की परीक्षा न किए जाने से यह सिद्धात्त सत्य धर्ब्माव- 
खम्पी हिन्दुओं के विंचाए ओर विश्वास भे स्थान पाता शहा 
है। ओर फिर भी यह सिद्धाग्त जे कि ऐसा सम्यक ओर 
समझ में आने योग्य तथा ऐसा पूर्ण है परीक्षा की अंशुल्ली 
से छुए जाने के साथही सातउुन के एक सुन्दर बुलबुले के सहश 
लुप्त हे। जाता है । 


अध्याय ९ 


सामाजेक फीवन 


भण्नु ने शूद्द विधानें का जो सृत्तान्त लिखा है बह प्रायीत 
सूचकारों के आधार पर ही है। आतकर्म बच्चे के जनमते ही 
मनाए कादे आने के पहिले होगा आाहिए | जन्म के दसवें वा 
बारहयें दिन वा किसी शुभ दिन, शुभ मुदत शोर शुभ नद्तत्र 
में बामघेथ की रीति की जानी जाहिए ओर बच्चे। का 
नाम स्का जाना चाहिए । वैथे मास में निष्कमण की शीति 
करके बच्चे के घर के बाहए निकालना चाहिए ओर छूटे 
भारत भे बच्चे के अज्षगाशन अर्थात्‌ उसे पहेली बार चावत्न 
खिल्लाने की रोेति की आनी साहिए | उपलयन अशर्त्‌ पिया- 
गफ्म कराने की रीति आह्यण के लिए आठवें वर्ष, ज्ञजिय के जिपे 
शरद वर्ष ओर वैश्य के लिये बाश्दयं वर्ष में की जानी 
जआाधिए ओर तब लड़के के यश्ञोपचीत पह्चिना कर शुरू के 
सेएपना चाहिए । 


विद्यार्थी के जीवन के नियम ये ही हैं. जे! कि ध्मीसूें 
में कहे है । विधा्थों के! एक भेत्ती, एक छुड़ी, ओर: एक था 
मे! ऋपसे होने साहिए । उसे आपने शुद्ध की आजा मामनी शोर 
कश्षका सत्कार करना साहिए | उसे लित्स कार क्वाएः सीख 
माँग कर जो कुछ मिले उसे शुरु के सामने ला रखता जाहिए 
झोर प्रति दिन अब कि चह विया सीखता जाथ ते। उसे अपने 
शुरू के यहां रद्द कर उसकी सब प्रकार की मीच सोचा करनी 
चाहिए । फेशान्त अर्थात्‌ खिर मुड़ाने की रीति आहाण के लिए 
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१६ वे चर्ष, क्षत्रिय के लिए २२ ये वर्ष ओर बेश्य के लिए रछ 
थें वर्ष की जानी जाहिए 


तीनों वेदों के पढ़ने का समय ३६ थर्ष या १८ घर्ष या & वर्ष 
भी झथवचा जब तक विद्यार्थी पूरी तरह से न पढ़ ले, कहा 
गया है। यहां पर (३, १ )हमें चैाथे बेद का माम नहीं 
जिखता ओर न अधथर्व॑न के सीखने के लिये कराई सलय नियत 
किया गया है । विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त करने पर 
समान करके स्वातक है। जाता था ओर घर ला कर विवाह 
करवा था और फिर गृहसु्थ होकर रहता था। विवाह के 
समय पवित्र अग्मि जलाई जाती थी आर शुहसुथ का अपने 
शभृहविधानों ओर पंच महायज्ञों का घरावर अपने अन्य भर 
कण्ने की शाज्षा दी जाती थी। ये महायज्ञ ये हैं ( १) पहाना 
ओर पढ़ना जे कि उपभा की भांति परमात्मा ( अहान ) का 
यज्ञ कहा गया है, (२) पितरयें के जल देना, ( ३) छोरे 
देवताओं के जल्ी हुई घस्तु् लढ़ाना ( ४ ) पितरों के वलि 
बढ़ाना ओर ( ५ ) अतिथियाे॑ का सेव सत्कार करना जे 
कि मनुष्यों का यश कहा गया है ( ३५ ५७, ओर ७०, ) थह्‌ 
अन्तिम धम्मे बहुत आवश्यक था ओर हिन्दू ऋषि शेण घारिमिक 
हिन्दुओं के हृदय पर अपने भाइयों के लिये इस अहान कर्तेब्य 
के अंकुरित करने में कभी नहीं घ्यूके हैं । 


पिवरों के नित्य चलिदान देने के शिवाय पति मास पिएड 
पितू यज्ञ ( ६, १५२ ) किया जाता था ओर उसमें पिएड' बना 
कर पिवरों के खढ़ाया आंता था। नित्य के बलिदान तथा 
मासिक बलिदान मे बाहणां के भेाजन कराया जाता था और 
सुचकारों की नाई मनु भी . मुर्ख बाहणा के भेजन कराने का 
बड़ा विशेधी है । . | 
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४ झेसे किसान ऊसर यूप्ि ये वीआअ बेकार फा्खिल नहीं 
काट सकता नेसे ही थाशिक भे/जन देने बाला यदि उस भेजन 
के किसी ऐले मनुष्य के खिलाने जोकि ऋचाशों के नहीं 
आनता ते। उसे केाई फल नहीं होता ७ ( ३, १७५ ) 


« केई सूर्ख मनुष्य देवताओं वा पितरों फे थज्ञ में जिसने 
भ्रा्ष खाता है उतने ही लाल तपे हुए भाले, कील ओर लोहे 
के भाले भाजन खिलाने वाले के! ख्ुत्यु के उपर्त मिगसमे 
पड़ते हैं.” । ( ३, १३३ ) 


हूसरे स्थान पर विज्ञी बशुले की नाई काण्ये करने यार 
किसी ब्राह्मण के जल भी न देने के लिये कहा गया है। ओर 
मनु ने अपने समथ के बिज्लो ओर बशुलें के ऐसे आहायणा की 
'मिन्‍्दा जिन शब्दों भे की है उनके उद्दुश्नत करना हमारे हिम्दू 
भसाहयें का अपमान करना होगा ( ७, १६४, १६५, १६६ ) 


यज्ञों के विषय में लिखा है कि आहाएा के भित्य सम्ध्या 
ओर सेवेरे झग्निदेन करना आाहिए, चब्ददर्शन ओर पूर्णिमा 
के। उसे दर्श ओर पैर्एमास इफि करमी साहिए तीन ऋतुओं 
के शब्त में उसे खातुर्मासख यज्ञ करमा चाहिए, शयम के समय 
उसे पशुओं का बलिदान करना चाहिए्ट शोर वर्ष की समापि 
के समय सेोश यज्ञ करना आाहिए । जब नया आअज्ष काटा 
ज्ञाय ते! उसे आभ्रयन इशि तथा एक पशु का बलिदान करना 
आाहिए | ( 8, २ए-२७ ) इन विधाने तथा अत्य विधानें के 
औ वर्णन भाीन सूच भम्धों में दिए हैं उनके. लिए पाठकें के 
इस पुस्तक का चाथा भांग देखना चाहिए । ह 


प्राचीन सूचें में कहे हुए इन दैनिक, माखिक और साम- 
बिक जिधानें के करने के लिए. भतु ने जे आज्षाएँ दी है 
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उनसे विदिव होता है कि प्रावीत वैदिक रीतियें का व्यवद्दार 
झब सहुव कम हाया जाता था । ऐ ले बाकोों मे जैसे “जे आहाण 
पवित्र श्रग्नि रखता है? ( 9, २७ ) से विवित होता है कि 
पेसी पथित् ऋग्नि का रखना आब बिशले कहीं हाताथा। 
माहितकां के विषय मे जे। कठुबाका लिखे हैं उनसे वि.देल 
हे।ता है कि बैड लेगे का अभाव आजीन चन्मे ओर रीतियों 
गएश बहुब शधिक पड़ श्या था। शहरयों के लिए वेद का 
खशडन कश्ने वाले किसी मास्विक वा ताकिक का खसत्कार 
करना या उनये गेट करना भी निषेध किया गया है। (४, ३०) 
कसे बेद्‌ की ब्य वे गिल्या था खान से बचने मो लिये कहा 
गया है ( ७, १६३ ) ओर जो खो किसी नाहिकक के सम्भदाय 
के अहण के डत्वकी समानता व्यमिथारी खझियाँ, शरावी 
सिखा, अपने पति के भारने बात्ी किये सथा अण हत्या 
करने घाती किये से दी गई है । ( ५, &० ) दि 
खसम्मबतः यह हमकेा ठीक ठीक कभी - विदित नहीं होगा 
कि बैदेक गीजियें ओर एतिहासिक काज्य काल तथा दाशनिक 
काल फे धरती का किस किस अंश में झश किस किस प्रकाश 
से आपू्िक हिन्य धग्मे के रूप में परियर्तम हागया । परब्तु 
यह बाय निश्चय है कि जिस लखथ भधुस्ण॒ति धनाई गई उस 
समय शदीत भृद्ययन्ष औ कि गहसुथें के घर में किए आने थे, 
ओर शधिक आडणम्बर के श्रोत यज्ञ जिन्हें पुजेरी लोग करते 
थे उनका पार बहुत कम हुआ जाता था ओर उनका स्थान 
मख्दिर के वे पुत्री हो रहे थे जिनकी समानता कि भछ्तु ने 
मांस ओर मद्रि बेचने वालों तथा दुकानदारों ओर अधिक 
ब्याज खाने चालें से की है ( ३, १५२, (८० ) इस सखति में . 
आखजीन धम्मे के नए घम्थों के बिपद स्थिए एसने के खिये 
अयर्थ उद्योग किया गया है और दतिह्ास जातने चाल के। इस 
५० जनता पु खयतत न कफ के हे 28 0 


के 
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बावके जानने में बहुल कम कठिनाई पड़ेगी कि उस समय 
की वधा आवस्णा हे। रही थी । 


मजु ने जिन जिन प्रकार के विवाह के लिखा है वे घमी 
सूजे। मे कहे हुए ही है। वह बाह्य, देव, आशे, प्रजापत्य, 
शासुए, गन, शक्ल, ओर पैशाल विवाह! का उस्हेण करता 
है। परन्तु वह इन से कुछ वियाहँ। के विरुद्ध है, “ पैशाल 
( छमाना ) ओर आशुए ( बेचना ) विजाह कभी नहीं करना 
चाहिए ? ( ४,२१५ । ओर फिर यह बहुत ज़ोर देकर कहा 
गया है कि “ औओ पिया इस नियम के। आबता है। उसे आपसी 
कन्या के लिये कुछ मी सेंट नहीं ढेजणी आदिए क्यांफि जे 
मशुष्य लालजथ चश सेंट लेता है चह अपनी खम्याम का बेचने 
बाला होपा है ” ( ४, ५७ ) | ओर इस घियथ भें केाई सन्देह 
ने रखने के लिये यह भी कहा है कि शुद्र के भी विवाह की 
भेंट नहीं लेनी चाहिए. ओर शेसा व्यवहार कभी नहीं छुना 
गया है ( &, &८, ओर १०० ) परन्तु ग्राचीच समय थे सम्सवतः 
यह भेंट नीच जातिये में ली जाती थी जैसा कि मारवबर्ष मे 
आज कल भी किया जाता है। ओर मु ने एक स्थान पर 
अखावच्ानी के यह नियम लिखा है ;$ यदि दुलते के एक 
कन्या दिखलाई जाय ओर दूसरी कन्या दी जाय से! बह पकही 
सूल्य से दोनों से विवाह कर सकता (पर, २०७ ) 


इसी प्रकार खत विधचा विवाह का भी बड़ा विशेश्नी है 
ओोश यह प्राचीन रेति उधर काल के हिन्दओं के। अधिय है| 
बची थी परच्तु घह हम असावनानी से धथा्थ बाल के वतला 
देता है--ओर बह इतिहास जानने चाले के लिये मसु की सम्मति 
की अपेक्षा बहुत अम्ृण्य है कि विधवा निधाह उप्पके समय २ 
भी. प्रखलित था, यधपि कहर लेग उसे नहीं पलऋ करते 
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थे । लिसवा है कि चिघवा के अपने पति की झृत्यु के उपराब्त 
किसी दुसरे घुरुष का नाप्त भी न लेता चाहिए (५, १५७ ) 
आर धाम्मिक खियें के लिये दूसरे पति का अहण करना कहीं 
नहीं लिखा गया है ( ५, १६० ) | परन्तु फिए भी हमें पुन- 
बिवाहिता ख्िये।, (३, १६६ ) ओर पुनविधाहिता विधवाओं 
के घुओं ( ३, १४४ ओर १८९ & १६६, श्व७ ओर १७६ ) का 
डहलख पमिलता है । अच्ात विघवाओं के पुझः विवाह करने 
की स्पए आज्ञा दी गई है । पेसी विधवा “ अपने ढूखरे पति 
के साथ विचाह करने के येग्य है ।? ( &, १७६ ) 

हम ऊपर देख चुके हैं कि एक जाति से दूसरी जाति में 
स्वतन्वता से विवाह होता था परन्तु किखी नील जातिका 
अभ्ुष्य उच्च आति की शह्यी से घिचाह महों कर सकता था। 


मनु के समय मे सम्बधियों के साथ विवाह कश्ले का बड़ा 
निषेध था | “गेसी कन्या जे न ते साता के कुल मे सपिय्ड 
है। ओर न पिता के कुल में सम्बन्धी हे! चह द्विज मनष्यों के 
थिचाह ओर पति सम्मेत् के येग्य कही गई है? । ( ३,५ ) 


जिस अचस्या भें कन्या का विवाह होना चाहिए उस 
विषय के मियमों से विदित होता है कि यद्यपि कमी कभी 
कन्याआओं का विवाह उनके युवा होने के पहिले हो हे! जाता 
था परम्तु यह किसी प्रकार आवश्यक नहीं था ओर बहुधा 
उनका विदाह' इस के उपराब्त होता था। उसने लिखा है 
कि ३० वर्ष के मनुष्य के! १२ वर्ष की कन्या से विवाह करना 
चआाहिए ओर इस से छोटे मनुष्य के इससे भी छोटी कन्या 
के. लाथ ( १०, &७ ) उसने फिए कहा है कि पिता के जाहिए. 
कि चह अपनी कंन्‍्या के! किसी असिद्ध खुल्दूर पुरुषका दे थे 
“ब्यचि चह अपनी उचित अवस्या के नर्भी प्राप्त हुई हे। ।7 
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यह एक विशेष अवस्था के लिये लिखा गया है और इच्स 
लिये हमे थह समझता चाहिए कि साधारण नियम कम्याशं 
का विवाद उच्चित अचध्या मे कश्मे का था । शोर यह भी 
रुपए शीति से कहा गया है कि कन्या जब वियाह के येग्य हैं। 
से उसे तीन चर तक ठहसना चाहिए. ओर तथ ससे छापना 
चियाह करना चाहिए ( 8,६० ) शोर उसके पिता के साहिए 
कि घह योग्य चर के साथ उसका विवाह करे और थदवि ऐसा 
ने है। से। उसे जन्य मर पुआएी ही रखखे ( 8,८६ ) 


जान पड़ता है कि भाई की विछवया शी से पुत्र उत्पन्न 
कर्ने की प्राथीन रीति उठ गई । भचु प्राथीन मिथम का 
पाखन करने के लिये ओर साथ ही. अधिक शुद्धा शीति प्रगरः 
करने के लिये अपनी ही वाओें का खणडन कर गया है. (१०,५६ 
शोर १६ भें ) बह कहता है कि जिस श्वी था विश्ववा के अपने 
घति थे संतान मे हमे पर अधिकार प्राप्त हो, चहः अपने पति 
के भाई ( देवए ) सेवा पति के किसी दूसरे सपिएड' से 
खन्‍्तान उत्पज्ञ कर सकती है। परन्तु इसके उपरा्त ही बह 
ज्ञोर वेकर कहता है कि विधया के इस प्रकार सम्तान उत्पन्न 
करने के लिये कभी नियुक्त न करना चाहिए, धर्म पुस्तकों 
भें विधवाओं के इस पकार नियुक्त कश्ने के लिये कहीं अधिकार 
नहीं दिया गया है शोर इस शेत्रि के परिडव जेग पशुओं के 
येग्य समझे हैं ( &,६४ से ६म तक ) यह कुछ कहु भाषा है 


प्रो इस ले शिदिय ) 





क्वा हे कि यह प्राचीन रीति मन के सप्रय 
 '0ण को हि से उसी जाती थी 





अपर जेश फुछ लिखा गया है उससे देखा जायगा कि भजु 
फी स्थति कुछ मिशित शुच्ागय से । भन्थकार ने प्राचीन नियम 
के आनने का सल्ल किया है उसने बहुधा अपने समय की 


ञ्&] सामाजिक जीवन [ ११७, 


व्यय४७७। 








स्‍कदफपपाककक 


प्रचलित कहावत ओर छुत्दों के उद्धुव किया है. जिनपे से 
रत मे पाए गए हैँ---ओर साथही धह आया 

लिये एक शुद्ध नियम अगर करने का मी उत्छुक है । ऐल मिल 
भिन्न विचारों के रखने के कारण मनु वहुचा नियमे के देने में 
झनिश्ित है परवून उसके नियम का साधारण शसपिध्राय झोश 
उद्देश्य किसी सच्छे पाठक की समकमे यथार्थ रुप से आज 
बिना नहीं रह सकता | ओर यदि केाई पाठक इस स्छूति के 
उन खब अध्यायें ओर छुन्दे। के ध्यान पूर्वक पढ़े जाएफि खियें 
की अवस्था के विषय म है. ता कुछ बाधा डालने बाणे बाकयें 
के रहते हुए भी उस मु के सम्रय में हिन्दू, सभ्यता ओर 
चाल व्यवहार की तथा खिये। की उच्च अवसू्या सिस्लनदेह! 
बिदित होगा । 

ख्ियाँ आपने घंश के पुरुषों की आश्चित समझी जाती 
थ,--इस बात की भत्ु झोर दंकश कहता हैं । परच्त फिर 
भी छिरया का उनके कुल में सत्कार दाता था, उनके सम्बन्धी 
लेाग तथा जिस समाज भे वे रहती थीं थे सब उनके सत्कार' 
की हृष्टि से देखते थे अब यह वात फेचल मनु फे नियमों से ही 
नहीं बरन्‌ सब संस्कत अन्धों के प्रतिबिश्य सी चिदित होती है । 

“उपाध्याय की अ्रपेज्ा आचार्य द्स शुना पूज्य है, आचार्य 
की अपेक्षा पिता से। शुभा, परन्तु पिया की अपेक्ता भाता 
हजार शुनी पूज्य है ( २, १७५ ) । 

“स्त्रियों के पिता, भाई, पति ओर देवर का जे। कि उनके 
हित चाहने चाले हैं, सत्कार करना जाहिए । 


“जहां झ्ियां का सत्काः दाता है वहीं देवता प्रसन्न रहते 


हैं. परन्तु जहां उनका सत्कार नहीं हैता वहां पुण्य के कर्मों 
का केएई फल नहीं मिलता । 


श२६ || बैड का [के 





“जिस घंश में स्मियां शाक में रहती है उस चंश का शीज़ही' 
सत्यामाश दहाओआता है पश्चतु जहां स्थियां छु्ी रहती हैं! उस 
चंश की शदा व्धिहेश्ती है ।१ (६ ५५-७७) 

इश्पके शिवाय खिर्या के कर्तव्यों का भी पेसाही स्पछ 
वर्णन है । 

“छल के बाल्यावस्था में अपने पिया के शआधीन रहना 
खाहिए ओर युवा अवस्था में अपने पत के आधीन, अपने 
पति की झुत्यु पर अपने पुरे के आधीनः । छियें के कभी 
स्वतम्ध नहीं रहना साहिए | 

"उसे अपने पिता, पति था पुजें से जुदे' हाने का वियार 
नहीं करना याहिए । उनके छोड़ने से वह शपने ओर अपने 
पति के बंशों के कलझ्लित करती है । 

« उसे सदेय प्रसद्ष रहना चाहिए, अपने घर के कार्यों 
भें खतुर, शपने बतेन साफ करने में सावधान शो९ शल्पव्यथी 
होना चाहिए | 

४ उसका पिता था उसके पिता की आज्ञा से उसका भाई 
जिस मनष्य के साथ उसका विवाह करदे उसकी' आशाों का 
पालन उसे यावज्जीवन करना चाहिए ओर उसकी खृत्यु 
पीछे उसकी स्छाति का अपमान नहीं. करना शाहिए | 

“वि यद्यपि शुशां से. शहित हे या चिज्ञास में खिल है! 
छाथवा पुण्यात्मा न है। तथापि घाम्मिक श्री का सदा देवता 
की माई उसकी पूजा करनी खाधहिए। 

५ झिरयें के आपने पति से अल्ग' कोई यज्ञ संकशप या 
जत नहीं करना चाहिए। यदि स्ली अपने पति की आश्ाओं का 
प्राध्न करे ते फेमल उससे हीं घह स्वर मे जायगी [? (५ 
शछ८४-- १५१, ओर--१०७, श्ए५ ) । 
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अध्याय ३ 


शज्य प्रच्चल्ध॑ । 


शक 


मचु राजाओं के नित्यक्रत्य ओर परेझ जीवन का घड्ा 
ग्रगाहर वर्णन देता है । 
अपनी ध्रञा की रक्षा कश्मा, पत्षपात शहित' होकर म्याय 
करना, अमुखित करनेवाले के! दुए्ड देना, ये राजाओं के भुख्य 
कर्तव्य थे ओर स्वयं समाज का आअखि्तित्व इम्हीं कर्तव्यों दें; 
पालन पर निर्भर था ( ७, २, १६--३४४ ) मय, जुआ, शी, 
शोर अद्देश्, थे राजाओं के सबसे बड़े अवशुरा थे । ( ७, ४० ) 
शजा शत्ति के अन्तिम  अहर में उठता था ओर अपने 
शशीर की शुद्धि तथा अग्नि भी हवन करने के उपशब्त चहद 
प्रातःकाख समासवन में जाता था । वहां जे प्रजा उससे पेंट 
कश्मे जाती थी उसे घच प्रसन्ष कश्ताथा ओर उसे बिदा करके 
प्रकानत भें अपने मनब्नियां से सलाह कश्ता था जहां कि सर्व- 
साधारण नहीं जाने पाते थे, ( ७, १४४--१४७ ) सलाह है। 
जाने के उपरान्त शजा अपना नियमित व्यायाम कर्ता शा 
खो स्नान करके भाजन फे लिये महत्व में जाता था। बमक- 
इल्लाल नौकर फेम सेजन धय्यारः करते थे जे कि पविन्न 
भन्त्रों के द्वारा शुद्ध ओर विष से रहित किया जाता था ! 
ओर भल्ी भाँव अंची हुई स्थ्ियां पंले, जल ओर खुगन्ध से 
' उसकी सेवा करती थीं। भेजन के विषय में जे सावधानी 
लिखी गई है बही राजा की गाड़ी, ब्िद्लोने, आसन, समान, 
आुंगार ओर आमूषणों के सम्बन्ध में भी-कट्दी गई है और 


रे 
श्श्द् ] बोद्ध काझ [के छ 
बससे विदित हे।ता दे (क शाजाओ के शुद्ध कायथों से चित पा 
छू के हारा सझत्यु को डुघेटना न होगे का पूरा प्रबन्ध रहता 
था । ( ७, २१६-- २४० ) 





अल 
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मेजन के उपशब्त शा महल » आपनी सिमी के साथ 
कुछु समय व्यतीय कश्ता था परन्तु सीलरे पहुणए बह फिर 
शजखी बढ पहन कर निकलता था शरीर शपने गेतद्धाओं, रखें, 
पशुओं, शद्यों ओर युद्ध की सामभियें की देख भाल करता 
था छोर तन झपनी संघ्या समय की पूजा करने के उपराष् 
चहू अपने जासूसे से बात कश्ता था शोर ये जिन शुघ्ल बाते 
का पता लगाते थे उन्हें छुनता था। इसके उपशाप्त चहू, 
अपने महल भे आकर भाजन करता था ओण पफिए गाम से 
अपना जी वहला कर शयनागार में आता था। (७, २९१-५२५) 
शज्यप्रबस्ध भ॑ शा की सहाप्यवर के लिये भंजी हेसे थै-- 
भर कहता है कि सात वा आठ मंत्री होने थे-जेकि शास्त्रों के 
शाता, शस्र थियया में नियुण, उष्तम ओर जंचे हुए वंश के 
देते थे। ये मंत्री राजा का शान्ति ओर युद्ध में, करे और 
वान के विषयां मे सम्मति देते थे । राजा कर उगाहने फे लिये 
तथा खाना, शिव्पशाल्राओों ओर भणवाएं के लिये थेग्य 
धुरुपों के नियत करता था ओर अपने कार्थ्यों के सम्पादन के 
लिये ऐसे शजदूत के रखता था “जा इशारे ओर भुंध की: 
आकृति ओर चेशओं के। समझता होए (७, ४४-६३)... 
 शाँच ओर नगर की रक्त करने के लिये ज्ुने जुदे फर्म 
आरी मियत किए जाते थे । राजा प्रध्येक गाँव का पक श्वामी, 
इूस गाँव के फ्पए पक स्वामी, २० गाँव पर एुक ध्धामी, 
१०० गाँव के अपर एक स्थामी, ओर १००० गाँव के ऊपण एक 
वाली, नियत करता था ओर बन लगें का यह कर्तव्य था 
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कि गाँध के निवासियों की रक्ता कर और जुमे के शेके। 
इसी अकाश प्रत्येक नगर में भी खब कायों की देख माल के 
लिये एक सरदार होता था जे स्वयं सब फर्मचारियों करे 
काय्य की देख भाल करता था ओर उनकी चाल व्यवद्ाण के 
विषय में शुत्त शैति से पता रखता था। “ ब्योंकि शजा के थे 
मैकण जे! अजा की रक्षा के लिये नियत किए जाते हैं. बहुचा 
दुष्ट है। जाते हैं. ओर दुखरें की सम्पत्ति छीनते है । उसे चाहिए 
कि ऐसे मनुष्यों से अपनी प्रज्ञा की शक्षा करे ४ ( ७ ११४-- 
१५३ ) शज्य कममीचारियों के लुदेरेपन के विषय में ये बड़े 
कडुबाक्य हैं परन्तु आज कल के प्रबन्ध करने वाले कम्मीचारियों 
में से बहुत कम ऐेले होंगे जे कि इस मिन्‍्दा के। श्राअकल की 
प्रजा रकुका अर्थात्‌ उन पुलिख अफसरों के लिये कु. समझे | 
जिमके अश्वीम एक बड़ा थामा होता है सिसमे पथास हआर 
वा एक लाख ममुष्य बसते हैं । 


शजा की अपनी सम्पत्ति से जे। आय होती थी उसकी 
न्यूनता राज्य कर से पूरी की जाती थी। मजु “पशु ओर स्वर्ण 
की प्ृद्धि पर पश्चीसर्या भाग? राज्यकर नियत करता है भे कि 
प्रायः सैकड़े में दे! के हिसाब से हुआ ओर “ अन्न के लिये 
आएडवा, छुठोँ, वा बारहयोँ साग नियत कश्ता है जे! कि आजकल 
की लगाने से बहुत कम हुआ । राजा बुद्ध, भमाँस, मक्खन, 
मिट्टी ओर पत्थर के बर्तन इत्यादि पर छुडां आग ले सकता 
था ओर मास में एक दिन शिक्पकारों ओर मजदूरी करते 
. काले शुद्वों से काय्ये कश्या सकता था। परन्तु उसे किसी 
अवस्या में भी श्रोजियों पर कर नहीं लगाना चाहिए-। ओर 
अन्त में राजा बहुत अधिक कर न लगाने के लिये सचेत किया 
जया है । “ उसे बहुत अधिक साक्षय से अपनी- जड़. तथा 

रद म 


शक विश्ष फाछ (कक 
दुल्ला की जद भी गे काइनी आाहधिए, क्योंकि अपनी था एुलसें 
की जड़ कादने से वह अपने के था दूसरों के शाति दुच्ी 
बनाता है ॥? ( ७, १६०--१४६ ) 





दमा ॥४ धार ९५७५०५७५ ४४५०० रथ सवा दयक्ाहणध 4 ९घधालशाफजक 


राज्य धरवन्‍्यध और कर लगाने के इन तथा अन्य नियमें से 
बिद्ति छोता है कि अब से दे। हजार वर्ष पूर्व से लेकर १५०० 
चर्ष के भीतण भारतबर्ध में शालन की एक प्रणाह्षी प्रधलित 
थी। ओर इस वेश में चीन ओर यूनान के जे अ्रन्‍्थकार रहे थे 
फनकी साक्षी थे विदित होता हैकि ये सब विलाए केवल 
सिद्धाम्यकारों ओर भ्न्‍्थकारों के ही नहीं थे वरन . उन्हें राजा 
झौ* उनके कर्मीयारी लोग व्यवहार में लाते थे। मेगास्थिनीज 
अन्द्ृगुण्त के शाउय की बड़ी अशंसखा करता है ओर फाहियान 
नथा हुन्तलाछ जिन्धीने मारतवं में कई वर्षो तक रश कर 
यहां के कई राज्ये का देखा था थे भी हिन्दुओं पी राज्यपणात्री 
की प्रशंसा करते हैं. ओर उन्हाने कहीं थी प्रजा प<* गधिक कर 
लगाय जाने था राजाओं के सन माने शत्याचारों से उनके 
कलेश पाने वा भयानक युद्धों छारा उनके सत्यानाश का कहाँ 
बद्दीख नहीं किया है । इसके विरुश' बन्हेने जे बर्खव दिया 
है उससे हम उन्हें एक छजी ओर भाग्यवान' आति' पाते है के. 
कि अपने शंजा की बड़ो भक्त थी, ओर द्यालु, उपकारी तथा. 
सभ्य राज्य शणाली फे सुखे के भेग रही थीं। खेती सब 
जगह भरी पूरी थी, शिवप की उन्नति हे रही थी, विदा के 
हिन्दू ओर बैद्ध वेने! ही समान रीति से बड़े परिश्रम के साथ 
पढ़ते ओर उसका खंत्कार करते थे । । धम्मे की शिक्षा मन्दिरों 
आर में में विना क्रिसी शेक दैक के होती थी :ओर' लेश 
"बिना किसी फ्त्याखार वा हच्तत्तेप के छापना अपना' फार्य्य 
. ऋण्ले थे । परापकारी शज्य प्रणाली के ये लिख रज्ूति के कैसे. 


ञ्र१०] राज्य अबन्ध [ १३ 





पक ४क, 


ही छखित ओर दथाल मियमी की अपेत्ता अधिक किलालत 
दिलाने वाले हैं 


के लिये किले की बड़ी कदर की जाती थीं ओर 
मसु कहता है कि “किले में एक घसचुष चलाने बाता शुक्ष में 
१०० शजुओं का सामना कर सकता है? (७-७७) | यह कहता 
है कि शा के अपनी शज्ा के लिये एक किला अवश्य वनाना 
खाहिये झोर उसे विधावान या अल वा छृूक्षों, खाई या 
शखसधारी योदाओं के द्वारा रक्षित रखना चाहिए, परनत बह 
पशाड़ी फे किये का सब से उत्तम समभता है औ! कि सब 
किले थे अधिक हुढ़ देते हैं । ओर इन किले के शंख, द्रव्य, 
खनन तथा केक ढेने वाले पशुओं ओर आह्यर्णों, शिक्षपकारों, 
यबन्‍्यों ओर खुली घाल ओर जल से भल्ती भांति भरा रखना 
अआहिए ( ७, ७०, ७१, ७५ ) ऐसे पहाड़ी किलों की कदर 
' भारतवर्ष के आधुनिक युद्धों में वारम्बार पमाणित हुई है ओर 
खाने पीने की सामग्री तथा स्वाभात्रिक रक्ताशों ओर बीर 
येधाओं से सज्जित एक एक किले से आक्रमण करने वाले 
शत्रु की समस्त सेना का बहुधा नाश है| गया है।... 
दुओं में थुद्ध के नियम सदा से खत्कार' याग्य तथा 
दया होते आप हैं. । रथ, घाड़े, हाथी, अन, पशु भोर खिथां 
जे शुद्ध में जीने आंय थे जीतनेवाले के होते हैं, परन्तु उसके 
लिए भागते हुए शज्ु वा ऐसे शत्रु के मारने का कड़ी निषेध 
है जे कि हाथ ओऔडकर बैठ जाय ओर कहे कि “ में तुम्हारे 
अधीन हैँ ० इसी भकार शस्घद्वीन सजूर्ण, शागलकसु्ण सा 
चेटल वमाश देखभेवाले मदप्यों के का पुद्ध में सम्मिलित के 
है।, कोई! : पढूँ। मगा।. आगध्िए, (२9-&£१५ कह कैश |) 
ने भिथयों का माजीम शमथ से लेकर आश्ुनिक . राजपूत के 
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युद्धों तक सायधानी से पालम किया गया है आओ विदेशियों 
ने गांव के निवासियों के अपने नित्य का काम शार्त हे 
करते हुए. गर किसाने के! अपना खेत बिना किसी आशंका 
के ओतते हुए. णेले समय में देश्वा है अब कि उनके सामने ही 
ने। फाज राज्य के लिये लड़ गही है। । 


शजाओं की नीति और युद्ध का प्रबन्ध करने के लिए अनेक 
नियम दिए गए हैं जिनमें से कुछ मनेरक्षक है। झपने सबसे 
मिकट' के शजा के अपना शतु समझना चाहिए ओर उसके 
उपशब्त के देश के राजा के मित्र समझता चाहिए, ओर 
इस नियम का उदाहरण आज कल यूश्प- फ्राल्स, जम॑नी-- 
ओर एशिया की राजनीति में भी पाया जाता है ( ७, १ए८ ) 
आज फल की माई उस समय भी द्वाव के लग्बे मस॒ुष्य भारत- 
वर्ष में सबसे उत्तम सैमिक समझे; जाते थे ओर राजाओं के 
लिये मत्स्य, प्चाल, कुरुक्षेत्र ओर सूरसेन वेश के लोगें के 
अपनी सेना में रखनेकी ओर थुद्ध में उन्हें शागे की ओर रखने 
की सम्भति दी गई है! ( ७, १६३ ) | खेना के! भस्यान करने 
के लिए जाड़े के आरम्भ अथवा सश्ाप्ति का समय उपयुक्त 
'कहा गया है परस्तु युद्ध की आवश्यकता के अनुसार किसी 
समय भी सेना शस्थान कर सकती थी ( ७, १८६२०, १४३ )। 
कहीं कहाँ पर हम लेगों| के! उन नियमों की अद्भुत कलक 
मिलती है जिनके अनुसार भस्थान वा युद्ध में सेना सुसज्जित 
की आती थी । प्रस्थान में सेना छुड़ी' की नाई ( आयत के 
आकार में ) चा गाड़ी ( वेज*जिकेणाकार ) की नाई वा सूझर 
(विषम समचतुभुज ) की नाई था मकर ( देजिशुज जिनकी 
पशिल्ता मिली है। ) की नाई वा सूई ( लस्बी पंक्ति ) की नाई था 
:गरड़ ( विषम समंचलुर्मत जिसकी शाखापं फैली हुई हैं। ) की 
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नाद रखी जाती थी । युद्ध में कुछ सैनिक मिकट निकट रफकले 
जा सकते थे, वा सैनिकों के बीछ अधिक स्थान लोडकर सेना 
फैलाई जा सकती थी वा कुछ लेग स्‌ई की नाई पक पंक्ति के 
होकर लड़ सकते थे अथवा बहुत से लाश बद्ध के आकार में 
सज्जित किए जा सकते थे ( ७, १४७ ओर १६१ ) | जब केई 
शु्मु किसी मगर या किले में हो ला आक्रमण करने वालों के 
उसके बाहर घेश डाल कर शत्रु की घास अन्न कड़ी ओर जल 
नाश कर देना चाहिए, उसके तालाब, किले की दीबाल ओर 
खाई के नश कशमा चाहिए, शत्रि के समय उसके बिना जनाए! 
हुए आक्रमण करना चाहिए वा उसकी अजा ओर उसके लेशों 
के! बहुका कर वखवा कराना साहिए ( ७, १६४--१७७ ) | 


झोश जब केाई राजा अपने शत्रु के जीने ते! उसे पराजित 
शज्ञा के किसी सम्बन्धी के पराजित घजा की सम्मति के 
झअसुसार गदुदी पर बैठाना चाहिए ओर उनके देश की रीतियों| 
झोर नियमों के। मानना चाहिए (७, २०२, २०४६ )। थे 
न्याययुक्त ओर द्यालु नियम हैं जे। कि हिन्दू घिझयी राजाओं 
केयेण्य हे । 





जध्याय ११ | 
कानूल । 


प्रभुख्यति भें बारह अध्याय है. जिनमें २६४८५ इलेक हैं | 
इसके दे। सबसे बंसे भागों मे ( रू थे ओर 8 थे भाग में ) ७५६ 
लीक हैं श्रोण ये दीवानी ओर फोजदारी के कानूम से सम्वन्ध 
श्खते हैं । इसमें से बहुत से कासून प्राधीन सूचकारों के ही 
कामूने! के पुनसरकेख्त था परिवर्तित रूप हैं । 


.झाचीन भारतवर्ष में राजा न्‍्यायथ का पूछ शा ओर मस्तु 
कहता है कि राजा के विद्याम आाह्मणो और अनुभवी मंत्ियों के। 
साथ खेकर न्यायालय भें जाना चाहिए ओर चहां न्‍्याथ का 
कायी कश्मा जाहिये। यदि राजा रुचय इस कार्य के! न करे 
ते। उसे तीन पसेसर की सहायता से इस कार्थ्य के करने 
के लिये विद्वम ब्राह्मण के नियत करना साहिए। जहा 
राजा के नियत किए हुए चेवें के जानने बाले तीन आहाण ओर 
एक विद्वान न्याय कर्ता बैठते है. चह बह्मा की सभा कही जाती 
है १ ( ४-१, ५, &, १०, १९, ) सत्य बालने के खिये जे आशा 
दी गई हैं. चह ऐसी गम्भीर ओर कंड़ी हैं. जैसी कि किसी 
सिर्ले ही समय वा देश में रही देगी । 


“या ते न्‍्यायात्य में जानां ही नहीं चाहिए अथवा जाय 
ते खत्य पालना चाहिए । जे! मनुष्य या ते कुछ नहीं कहता 
( अर्थात्‌ सत्य का छिपाता है ) अथवा झूठ बोलता दे पद 
पापों होता है)” ( क्जू३)..... 


' शक । काजूज । [ हुदप 





# आवायालय में बांदी ओर पतिवादी के सामने गयाडों के 
एकशन्रित होने पर स्थायकर्ता के! उन्हें शेहश्वानी के साल इस 
प्रकाश धम्रऋाकश उनकी पर्यीिक्षा कमी आाडहिए--- 


हमारे सामने खड़े हुए बेलि! मबुष्यां में इस चिंपय 
पशण्च्पर औओ पाले हुए हा उनका हे वृ्तात्स सुस्हे विदित है| घन 
खब आत्य शत्य. कहे! क्योंकि इस अभियाग में धुन 
शाज्षी दे! | 

#झे गवाह झपनी गयाही में सत्य बेलता है बह शृत्यु के 
गीछे खब से उच्तग्म स्वर्ग ओर इस लेक में ग्ध्वितीय यश पाता 
है । पेसी साज्षी का स्वयं ब्रह्म सत्कार करता है। 

“जे मनुष्य झूठी साक्षी देता है वह चरण के बन्धन में 
बंघता है ओर १०० जमो। तक दुःख पाता है। झतपय मनुष्यों 
के! सत्य साज्षी देनी चाहिए । 

“खत्यत्ता से, साजझ्ी वेनेबाल्ा पर्चिच होता है, सत्यता से 
उसके यश की क्षुद्धि होती है अतः लव जाति के साक्षी देनेवासो, 

के सत्य बालना जाहिए । 

जीव की साज्षी सवर्य जीय है, जीय की शर्य स्थर्य जीव 
है। झपने जीव का, ओ मनुष्यों की परम साक्षी है मिशद्र 
मत करत । हे 

#जापी अपने मन में समझता है कि हमे काई नहीं देखता । 
परन्तु देवता लग उसके ओर उसके हृदय के भीतर के भाव 
के! रुपए देखते हैं । 

' आकाश, पृंथ्यी, जल, हृदय, जम्दमा; सूच्ये, अभि, यम, 
बयु, राधज्ि, ओर देने गाधूली ओर स्याथ सब देहधारी 
आगिय्रें के कर्मों के जानते हैं. । (६५ ७ह-कछ ) 7. | 
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इसके आगे जे आदेश किए गए है. वे ओर भी गंभीर हैं-. 
४ ओ मसुष्य भूडी गयाही देशा घह बंगा होकर शूस् 
शोर प्याध्य से व्यथित ओर अन्चा द्वाकर अपने श्रु के द्वार 
छार छिकाष लेकशण भीख मांगिगा 
"जो पापी मनुष्य स्थायकर्ता के एक प्रश्षका भी मूठ उत्तर 
दैसता है यह सीधे नरक के पूर्ण आम्यकार में डाक खाता है [!? 
( ७, &2, &७े ) | * ' 
झोर आदव भाग के १२५३ थे ग्होक में यह कहा है कि जे 
अनुष्य शूठी सात्ती दे उसे राजा के अपने देश से निकाल 
देना चाहिए | 
औ लाग खाज्षी देने के याग्य नहीं थे ओर जे। साक्षी देने से 
बरी किए गय थे उनकी एक बड़ी सूची दी गई है। ऐसे 
समुष्य जे अभियेग से सम्बन्ध रखने है।, जे बादी था भरति- 
बादी के मित्र वा शत्रु हों, ओ पहिले कूठी शाज्षी देने के देषषी 
है| शुके है। ओर जे किसी पाप से कलड्वित है। ये लोग खाती 
देने के छयेा्य समये जाते थे । और शाजा, ओजिय, वेद पढ़ने 
बाले विद्यार्थी तथा शिवाकार ओर भांडलेग साक्षी देगे से बरी 
थे। परन्धु यह स्पष्ट है कि ये नियम कठाश्या से पालन किए 
जाने के लिये नहीं थे ओर: आगे चल कर लिखा है कि उपद्रव, 
आरी, व्यमिचार, बदनामी करने, ओर साण्पीर की अवस्थाश्रों 
में अर्थात्‌ फाजदारी के अभियागे में साक्षी की अवेग्यता के 
नियम का कडेाश्वा से पालन नहीं फशना चाहिए । ( &, ४६४, 
५, ७२ ) हा 
... भझन्तु समस्त सुख्य कानूनों के श्८ भागों में बांदता है 
झोर्थात्‌ ( १) ऋण (५) धरोहर (३) किसी सम्पसि के 
स्वांसी हुए बिना उसे बेचना (४) सांधा ( ५) दान का फेर 
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खेना ( ६ ) बेतन म देना ( ७) धतिज्ना का पालन व कश्मा 
(८ ) बिक्री ओर खरीद की हुई वस्तु का लाटामा ६ &) 
स्वामी और सेवफे के ऋगड़े ( १० ) सीमा के छम्बन्ध के 
झगड़े (१९) सार पीट ( १५) बदूनामी करना ( १६ ) चेशीे 
( १४ ) डॉका ओर उपहय ( १५ ) व्यभियार (१६) पति 
ओर पन्‍नी के कर्तव्य ( १७ ) उत्तराधिकार पाना ( १८ ) हुआ 
खेलना ओर घासी लगाना। यह विदित होगा कि ११ से 
लेकर १५ संख्या तक तथा १८ संख्या के कामून फ़ोजवारी 
से सम्बन्ध रखते हैं ओर शेप सब दीघानी से । भसु ने इन 
विषयों के जिस क्रम भे सवच्ला है उसी ऋम से हम भी उनका 
वर्णन करंगे ओर अत्येक विषय में हमाश कथन अचश्य ही 
बहुत संज्षित होगा । 

(१ ) आऋण-इल विषय में मु अपने समय के शयक्तित 
तैले की एक सूची देता है। यह सूची सब से छोड़े ताल 
झर्थाल्‌ असरेशु से आरभ्भ होती है। घसरेशु उस जूर्र के 
कहते हैं जे! कि फिसो खिड़की के हारा आनेवाली धूप में 
वि्खिलाई देता है । 


४ चसरेशो -+ १ कछिक्ता ( दील के अंडे ) 
३ लिन्ता चल १ शाई 

३ शाई व. १ खसपस्खों 

६ सरसों व १ यव 

9. यच 5.१ क्रिश्मल् वा शक्तिका 
५. शक्तिका व्य २ झाझ 

१६ माश - १ खुबरें 

9, छुबखे व्ः. १ पल 

8०. पल . सम है. घेरने 
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कस मा । [कछ 


९२ क्िश्मल (अंदिी-का) 5 १ भाशक ( चांदी-का ) 


- शैह माशके ब्ू| है भरत € आंधी की ) 
' # छा संबे को व. ९ का्ापश या पा 
१० श्रम (जांदी ) 5 १ शतमान 
४ खुबर्ण व १ मिष्क 


( ०, १३१-१३७ ) 

प़ण पश ब्याज के घिषय मे मु ने वसिष्ठ के धर्मशत के 
उरुत किया है। यह कहता है कि “कण देने चाला शापनी 
पंजी की बूद्धि के लिए वसिष्ठ के कहे अशुसाएण व्याज्ष ते कर 
सकता है ओर प्रति भास एक सैे। का ८० थां भाग ले सकता 
है । यह पन्‍दह रुपये सैकड़ा वाषिक व्याज छुआ ओर यह 
ब्याज जमानत पर लिया जाता था, परूतु बिना अमानत के 
झुण पर ब्याज करा लेने बाला यदि ब्राह्मण, द्त्रिय, वेश्य था 
है| ते! उसी के झसुशझ्ञाए २७ ) रण, ३६) र०, ७८) श०, पा 
४६०) 5०, सैकड़ा शैेता था ( ८६, १७०--१७२ ) | परव्तु यह 
सा अनावश्यक है कि व्याअ का यह कम फेवल साम सात 
के था ओर ऋण देने चाला ऋण लेने वाले की जाति की 


शपेज्षा उसकी रुपया सुकाने की येाग्यवा पर अधिक ध्यान 
देता था । 


ऐेश्शा जान पड़ता है कि ऋण लेने बाला अन्य सम्पस्तिकी 
नाई दासियें के। भी गिरों रख खकता था (८, १७६ ) यदि 
मिल उतने की बश्त शेसी हो जिससे कुछ आय' होती हे 
 अथा आूमि ) ते! ब्यय्ज भहीं लिया जाता था ( ८, १४३ ) । 
छाए: रुपये सैकडा बाणिक ब्याज शधिक से अधिक था ( ०, 
१५४ 3 परन्तु जिस आाचरया में व्यापारी लोग समुद्र थात्रा 
बजते थे उनमे, सम्यदतः ओख्िय के गीमे के लिए, विशेष 


खश१] कानून [ शेड 


ब्याज लिया जा सकता था (०, १७७ )। ओर अन्‍्त में यह 
भी कहा है कि ओ अतिशाएं घश्े की शावस्था में झथवा, नियम 
शो जीति के शिरुद, वा छुल अथवा अवरदस्ती की जाती थीं 
वे नाजायज़् खमकी जाती थीं ( झ, १६३-१६८ ) 

(9 ) भशणाहर-जिस मनुष्य के यहां खुली हुई अथना घन्दू 
मेहर की शुई धरशाहर श्वक्ली जाती थी बह कासूनग बसे लैदा 
बेने के लिए बाध्य था यदि बह घराहर चेपरी न गई हा, पानी 
में वह न गई हे वा आग में जल न गई हे। । यह आन पड़ेगा 
कि बेइमाली करके बिना धरोहर स्कखी हुई चबस्सु के अंगना 
ओर घरोहर के। लैटाने के समय नकार जाना किसी भांति 
शविदित नहीं था, ओर इन दाने शवध्याओं में बेबी केश ले।र 
की भांति दृशाश दिया आला धा[। ( छ, १६१ ) 

(३) बिना अधिकार के सफपपत्ति' के पेचना-एँसी बिक्री 
गाजाथज समझी जाती थी ओर बेचने वाला यदि सम्पत्ति के 
एबासी का केाई सम्बन्धी हे ते उसे ६०० पण का दृएछ 
हगाया जाता था ओर यदि सम्बन्धी न हैे। ते! उसे वे की 
मआंति दशक दिया आता था ( १६६, १६७ ) 


(४) खांफा-जानम पड़ता है कि जे पुरोहित मिलकर 
किली घामिक कृत्य के करवाते थे उनमें दाल का बदवारा 
करने में बहुधा कड़े ठते थे | मशु कहता है कि अध्यर्य के 
रथ, आाहाण के भेडा, देजि के! भी भेड़ां, ओर उन्दातू के 
गाड़ी सैनी चाहिए | ओर यह स्थुतिकाश कहता है. कि इस 
सिद्धाम्त के अचुलार साथ मिलकर कार्य करने वालों में 
बडथाश होना चाहिए | इस सिद्धान्त का अ्रशिप्राय, जो कि 
कुछ अध्यष्ट है, यह है कि अत्येक मशुंष्य के अपने कार्य के 
अशुसार दिससा पाना चाहिए । 





थक ५४५ कराया पथ 





१७० ] बे फाल | [के 


भरगअतीपपरतधआरक.2...-वभपान्‍थ;३७,० एप्प 











( प॥ ) दान का फेर लेमा-थवि फिसी पुएय के कार्य के लिये 
कुछ दान किया जञाय शोर यवि जिस कार्य के लिये हृष्य दिया 
गया है| उस्त का थे घह न लगाया आय ते दान फेण लिया 
जा सकता शा | ( छ, ५१४६ ) 


( ६ ) वेतन मे देना-इसके लिये कानून बहुत साधारण था 
अधथात्‌ मजदूर अब तक पतिक्षा के अमुसार अपना कार्थ पूर्श 
भे करे तब सक उसे वेतन नहीं दिया जाता था। ( ८, २१७ ) 

(७ ) पलिज्ञा का पालन मे करना-गतिशा फरने के उपराध्त 
बसे भू करने के लिये बड़ा कड़ा दृएड दिया जाता था, ऐसा 
अपराधी देश से निकाल दिया जाता था, कैद कर लिया जाता 
था, ओर उस पर चार चार सुबर्ण फे छू मिष्क ओर चांदी का 
पक शतमान दृएश लगाया जाता था। ( #, २१७, १४५० ) 


(०४) बिक्की ओर खरीद की हुई बस्तु के लैदाना-थह 
एक बड़ा आन्गुत निथम है कि खरीदने चाला वा बेचने वाला 
बूल दिन के भीतर यदि चाहे ते बेची हुई वस्तु के! लैठा 
खकता था। भाष्यकारों ने कहा है कि मिथम फेयल उन 
बस्तुओं के लिये था जे फिसहज में नष्ट नहीं हे। श्कती, 
बथामूमि, तबा इत्यादि । ( छ, २२२ ) 

(&) पशुओं के स्थामियां ओर उसके दासें में ऋगड़े-पशुओं 
के स्वामी ओर उनके दाखें में सम्भवतः बहुधा ऋगड़े उठते 
थे ओर इस विषय के भनियम कुछ सूद्मता के साथ वर्णन 
किए गए, हैं.। दिन के समय पशु की र्ता का उत्तर दाता 
खगवाहा होता था ओर शत्रि के समय उसका सुवाग्मी अर्थात्‌ 
यदि रात्रि के समय बह स्वामी के घर में रहे । ओर यदि 
चरबाहे के! किसी प्रकार की भज़दूरी तन मिले ते! बह दस 
में से एक गाय का दूध ले सकता था । जो पश्चु उसकी 


खश्ह कानून [ ११ 
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अखावधानी से खे जांय उनके लिये घह उसरदाता होता था | 
यशा यदि कोई भेड़िया बकरी ओर बकरों पर आक्रमण करे 
आए आग्यादहा उनकी रखता का थत्न न करे ते! इस हानि के 
लिये बह उच्चरदाता होता था। अत्येक्ष गांव ओर प्रत्येक मगर 
के चारों ओरे सगाई रखने का नियम था झअिसका कि 
दुर्भाग्य बश आजकल जाप हेशया है। गांव के चारों ओर 
१७० धनु चोड़ी भूमि खशगाह के लिये छोड़ी जाती थी ओर 
नगर के सारों ओर इस कार्य के खिये इसको विशुनी भूमि 
हाती थी | थदि कोई पशु इस चरामाह भे किसी बिना सिरे 
हुए खेतों के असल की हामि करे ते सराहा उसके ख़िये 
उच्तरदाता नहीं दाता था। परन्तु इस चरागाह के बाहर के खेत 
घिणे हुए नहीं रहते थे ओर यदि पशु वहां तक चल्लाजाय ओर 
खेती के हामि पहंचावे ते! अत्येक पशु पीछे खबा पंणशका 
दृशड' खगाया जाता था ओर उसके लियाय जितनी हामि हे 
उसे भी देना पड़ता था। (८, २३०-४५७१) 

(१५०) सीस। सम्बन्धी फंगड़े-इस विषय के कामून से 
हम उस खभव के भागों ओर खेती की अवस्था का एक अद्भुत 
बूच्ताश्म प्रगठ हावा है| भारतवर्ष में वर्ष भर में ज्येष्ट ( मई थ 
जून ) का महीना सबसे सूखा है ओश यह कहा गया 
है कि दे। गांवों के बीच की सीमाशों के सब झणड़ों का 
निर्णय इसी मास में होना चाहिए ५ ये सीसाएं प्रायः शम्वध्य, 
किखुक वा कोई दूसरे बूच्ों के हारा अथवा तालाब, कूएं, 
कुआ ओर सोते द्वारा प्रभट की ज्ञाती थीं। सीमा का निर्णय 
करने के लिये छिपे हुए चिन्द्र छोड़ व्ए जाते थे श्रोर जहां 
वे। सीमाएं मिलती थीं वहां पत्थर, हड़ियां, कंकड़ इत्यादि 
गाड़ दिए जाते थे 

अहो इन चिन्हों के जाय सीमा का निर्णय नहीं - किया 
जाखसकता था चहाँ आंच के निवासियों की साक्षी ली जाती 
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थी, ओर छव क्ागे। से थी मिर्णय थे छेले पर शिवाशियिं, 
बर्चेलियां, चर्याहों, अछुयाहों, सपेरों, बनरखों ओर पौमये 
सालों की साक्षी ली जाती थी। यदि इनमें से किसी प्रका' 
से सीमा का निशय न हे। सके ने। उस अवध्या में राजा के 
लिये कहा गया है कि अपने में से उदाश्ता के साथ भाड़ 
करने वाले गांवि। मे से किसी की भी जे हानि. सम्भव आम 
पड़ती हो उसे घृणा करदे | ( ८, २७५-४६७ ) 

( १५१५) ओर ( १५) मार पीट और बदनाभी करना-- 
शब हम फाजदारी के कासून के विषय प* आए शोर इससे 
हमें किए उस हानि काश्क पणाली का प्रभाव मिलता है 
जिसने कि हिन्दू. सम्यता ओर जीवन की प्रत्येक बातों में 
अपना प्रभाव डाला है । ब्राह्मण यदि किसी चश्निय की 
बदमामी करे ते उसे ५० पण का दशड' रागता था, वैश्य की 
बदसाओी करने के लिये ९५. पशा ओर शूद्र की बद्सामी करने 
के लिये केधल १५ पश | परन्तु थदि शहर किसी आशण 
की बद्‌नामी करे ते उसकी जीम काट लेनी चाहिए । ओर 
थदि बह किसी स्विज्ञाति के नाम ओर जाति की भिन्‍्या करे 
ते उसके ध्रुंह्द में दस अंशुल लम्बा लेहे का कील गश्म करके 
खालमा चाहिए ( ६, शदृ८-२७१ ) । यह नहीं संममना चाहिए 
कि वास्तव में दूराड' इस तशह पर दिया आता था था कोई 
आहाण न्यायकर्ता सी किसी शूद्द के, कोच में किसी आह्यण 
के कडु बाक्य कहवेने के कारण इतना भारी दशा देकर 
छापने का कलंकित करता था । ब्राह्मण लेग वास्तव में जेसे' 
थे उसकी अपेधा उन्होंने अपने के बुरा दिखलाया है ओर 
कामृन जे! कि विचार श॒द के लिये भिस्सन्देश कार था बह 
एक दम ऐसा जंगली नहीं था जैसा कि चह कह्दा गया है। 
+मज्निस हल्दी, सो! नीच आसि का कोई मनुष्य उच्च जाति के 
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किसी मछुष्य की हाति करे उस इख्दीके काद जालना चादिएुत- 
यह मु की शिक्षा है (६, २७६) । परन्तु मनुका सत्कार करते 
हुए भी हम लोग इस वात में सन्दे्ठ कर सकते हैं कि उसके 
देशवाहियों मे इस शिक्षा के अशुस्ाए कार्य करके अपने को 
' कभी. कर्तकिंत किया है। ? ह 
बदबाओ करने के लिये साथाश्ण दगड' १९ पण था 
( 5, २६६ ) ओर इस अकार चेद पहुंचाने के लिये कि जिस 
से देह का चमड़ा कद जञाय १०० पण | यदि माँख कट जाय 
मे। उसके लिये ६ मिंप्क का दूरड लगाया जाता था ओर बदि 
इड्ढी हट जाय ते अपराधी देश के बाहर निकाल दिया जाता 
शा। ( ८, श८४ ) न्‍ ; 
हालि करने के लिये जिसमे की हानि दे उसी के बराबर 
दृशड' लगाया जाता था परन्तु यदि हानि थोड़े की हुई देश ते। 
उसका पचशुना वूयड लगाया जाता था। ( ०, रेम८-र८& ) 


( १६४ और १७ ) चारी और डांका-चेरों के! दूएड देने के 
लिये वहुत ही अधिक उपाय किए जाते थे क्योंकि यदि राजा 
ओशो के दशक दे ते उसके यश ओर राज्य की चुद्धि होती 
शी” ( 5, ६०२ ) ओर जो राजा सम्पत्ति की रक्ता नहीं करता 
झौर फिर भी शपना कर लगाव ओर दराड' लेता है वह शोश्र 
मके में जायगा | ( ८, ३०७ ) ' ह 
... जायें के सिन्न सिन्न - दयड खगाएे जाते थे अथवा 
बनमके! शारीरिक दृशछ' दिया आता था वा उनका हाथ काट 
लिया आता था। जब चेरी खासी के सामने ( अर्थात्‌ बलात ) 
की जाती थी ते घह डांका कहलाता था। ( म,३१६-४४२ ) 
बलात्‌ वेरी करणा एक बड़ा भाणी अपराध समझा जाता 
परस्तु अब केई मगुष्य डेली ले आक्रमण किया दया से 
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ब्ष शथवा पे शब्य अवस्याओं मे उसे शपनी शस्क्षा करने 
का अधिकार था | ( &छ, ६७५--४५० ) 

( १५ ) ब्यमियार--यह्‌ अपरा मारतथन में सदा से 
बड़ी धरूणा की हछि से देखा गया है शोर ब्यकिचार करने 
बाह्य का थदि बह ब्ाहाण ने हा ते प्राण दृरंझ' दिया जाता 
था “बयोकि चारों जातियां की ख्ियां की सदा बड़ी सावघानी 
से छा करनी साहिण | ( म, ४५६ ) किसी अधिनादहिता की 
का बिना इच्छा के खतीत्व बेह करने के लिय शारीश्कि दृशड 
दिया जाता था अथवा वे! अगुलियां काद ली जाती थीं ओर 
४०० पण का आथिक दृषड' गाया जाता था (८, ३६७, ३६७) 
परुूतु इससे मो शधशिक भयानक दृए्ड लिखे हैं । जे श्री 
किसी दूखरे के। बिगाड़े उसे केड़े छृगाए जाते थे ओर 
आशिक वृराक खगाए जाते थे। व्यमिषारिणी सर्थी कुत्तों 
से चंथवाई जाती थी आर व्यभिचारी मरुष्थ भ्रज्नि मे अब 
दिया जाता था। (८, ३६६, ३७१, ३७२) परन्तु इसमें सन्देह्‌ 
है कि थे कानून कभी काम में लाए आते हे 





झागे खत्म कर इससे कम कठेर दूशछ रखे गए हैं। जे 
शुद्र किसी सद्विज्ष आति की खली से व्यशिज्ञार कर उसकी इउन्द्री 
काश ली जाती थी । जे वेश्य श्रथवा चत्नी किसी आाहयणी 
से यह अपराज करे ते वह कांशागार में भेजा जाता था 
अथया उसे भारी आर्थिक द्‌रड' द्या जाता था। काई आाह्मण 
यदि शपनी जाति की श्यी से पेसा व्यवद्यार करेतो उसे. 
सी आशिक दृगह उूगाया जाता था (८, ३७४-३४७८) ज्ाह्मण 
को “जाहे वह केसाडहोी अपश क्यों न करेए कभी आश: 
दूत महों दिया जाता था। “ब्राह्मण के घथ्च करते से बढ़' कश . 
इस पुथ्वी पर दुसरा पाप नहीं है? | ( र, ४८०, इर१ ) 
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फोजवदारी के कानूनें के अध्याय के अन्त में मनु ने कुछ 
फुटकर नियम दिए हैं । जे यज्ञ करने बाला अपने पुरोहित 
का छोड़ दे, वा जो पुरोहित अपने यज्ष करने बालों के छोड़ 
दे, जा पुत्र अपने भाता पिता के छोड़ दे, जे आ्ाहमण अपने 
पड़ोसियों के। निमन्‍्त्रण न दे ओर जो श्रोजिय दूसरे थोजियों 
के! निमन्‍्जण न दे वे सब आर्थिक दण्ड देने याग्य होते थे। 
बेइमान घेवियों ओर कपड़ा घुनने घालें के भी मियत दर 
हैं'। राजा वाणिज्य की सब वस्तुओं पर उनके मृत्य के 
अनुसार पांच रुपए सैकड़े का कर लगा लकता था । वह 
कुछ बच्तुओं की बिक्ती का अश्विकार केवल अपने ही हाथों 
में रख सकता था ओर जे लेग उन चस्तुशरों के बेचें उनके 
दण्ड दे सकता था । वह नगर में आने थाली वस्तुओं ओर 
नगर से बाहर जाने बाली वस्तुओं पर कर ओर चंगी लगा 
सकता था झोर यह भी कहा जा सकता है कि वह सब 
बिक्री की बस्तुओं का मूल्य स्थिए कर सकता था परन्तु इसे 
कभी किसी राजा ने नहीं किया है । राजा सब बटखरें ओर 
नापों को निश्चित करता था, घार' का कर निश्चित कश्ता था, 
बैश्यें के व्यापार करने, रुपया उधार देने ओर भूमि जोातमे 
बाने की आशा: देता था ओर श॒द्वों के। छिज्लों की सेघा करने 
की आजा देता था । 


शुल्लाम सात मकाश के कहे गण है. अर्थात्‌ युद्ध के कैदी, 
मित्य सेजन पर कार्य करने वाले, गुलाम की सम्तान, खरीबे 
हुए वा दुसरे के द्ण हुए गुलाम ओर वे मसुष्य जे दण्ड पाने: 
के बदले गुलाम बनाए गए हो | ( ८, इप८-७४१५ ) 

(१६ ) पति ओर पल्नी-मसण्तु इस विषय. के! ख्त्रियों के 
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-अनुध्यों के शातीन देने के वर्णन से आाश्म करता है ओर 
शै शक 
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कसने खियेकफि पिषय में कुछ कहावतें भी दी हैं जे! कि कपा- 
चित्‌ उसके समय में समझी जाती हैं। परन्तु ये मनु के दिये 
अयेप्य हे क्योंकि हम पदिले देख छुके ई कि सब यातें पर 
विचार कर भथु ने छियें के एक डश्थ ओर खत्कार योग्य 
स्थान दिया है । 

हम देख छुके हैं कि मसु ने विधवा से सन्तान उत्पन्न 
करने की प्रावीग शीति के सम्बन्ध भे किस भांति अपने ही 
वाक्यों का ख्डन किया है ओर इस कोई सम्देध नहों हे 
खकता कि सम्‌ ईरुखी के उपरान्त सर्व साधारण लोग इसी 
शीति के कैसे वियद्ध थे । हम यह भी बेख खुके है कि घिधवा 
विवाद किस शकार घृणित होता आता था, यद्यपि वह मिस्सब्देह 
मत्रु के समय में भी प्रचलित था शोर बाल्विध्रया के विवाह 
के किये स्पष्ट आशा दी गई है। (&, ६६ ) फिर भन्तु इल 
प्राचीन नियस के लिखता है कि स्त्री के अपने पसि के खिल, 
यदि वह चम्मे काय्ये के लिये गया हो ते झठ घर्षे सके ठदस्या 
चाहिए ओर यदि वह विद्या वा यश के उपार्जन के लिये गया 
है। ते उसे छः वर्ष तक झोर थि सुख के लिये गया है| ते 
तीच बर्ष तक उहरता साहिए । घक शाष्यकार लिखता है कि 
इस समय के उपराण्त उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए 
शोश यही इस प्राचीन नियम का अमभिम्राय भी जान पड़ता है। 

श्वी के मदि्रि! पीने धाले पति के साथ झृणा नहीं करनी 
आहिए परत पायल था जाती से निकाले हुए. पति अथवा 
किसी ऐसे पति से के रेम से पीड़ित है, जे! पापें के दृशढ 
के कारण होते है बह घूरा प्रधाट कर सकती हैं,! मदिरा पीने 
चाली खत, रजद्ोोही वा रोगी र्री, ऐसी ख्री जिसे कि स॒न्तान 
न द्वोती,हे। अथवा केप्रल कन्या हा, उसका पति दूसरा विवाह 
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कर सकता था (8, ७८-८१) । परन्त इससे ग्रह तात्पथ्थ नहीं 
है कि वह उस आ|री के। बिलकुल त्याग दे चश्न्‌ उस ख्री के 
उसी ही धर में रखना चाहिए ओर उसका पालन करना चाहिए 
( &, ८३ ) 

“परस्पश घीति तथा विश्वास खझुत्यु तक होना चाहिफए 
यह पति ओर स्ली के लिये सबसे वड़ कर नियम है | 

(१७) पैच्ाधिकार-इस आवश्यक विषय का पर्णन १०० से 
अधिक से भें दिया है ( &, १०४७-४२० ) परन्तु हमारे लिये 
यह आवश्यक नहीं है कि हम इस विषय के कामूम का व्योरे 
चार वर्णन करें । पिता ओर माता की सत्यु के उपरा्त भाई 
केश सम्पत्ति के अपने मे बराबर बराबर बॉट सकते थे (& , 
१०७ ) अथवा सबसे बड़े भाई के अधीन रह कर ये सब मिल 
कर शह सकते थे ओर इस अवस्था में बड़ा भाई ही सारी 
सम्पत्ति का प्रबन्ध करता था ( &, १०५ ) | परन्तु भाइयें का 
जुदा दाना निम्द्नीय नहीं समझा जाता शा चरन इसके विद 
बह प्रशंसनीय कहा गया है ( &, १११) । सबसे घड़े ओर 
सबसे छोटे पुत्रों के। संपत्ति के बँटवाएे में कुछ अधिक भाग 
मिलता था ( &, ११५५-११७ )। कुमारी बहिनों के किये प्रत्येक 
भाई के अपने हिस्से का चौथाई देना चाहिए (&, ११८ ) 
परन्तु भाष्यकारों ने इसका अर्थ यह कहा! है कि शाइयें को 
अपनी कुआरी बहिने। के दहेज का भजन्‍्य फरना चाहिए। 
अध्याय 5, सूत्र १५०, १७६ इत्यादि स्थाने।| में उसे पुत्र के लिये 
हिस्सा लिखा है जे! कि बड़े भाई की ख्री था विधवा से छोदे 
भाई के द्वारा उत्पन्न दि परन्तु शन्यत्र मनु ने इस व्यवहार की 
निन्‍दा की है। फिर जिस मनुष्य के पुञ्न न हे। बहु अपनी 
कन्या का उसके पति से यह कद कर नियुक्त कर झुक॒ता है; 
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कि उसकी जा पुरुष खत्तान उत्पन्न होगी वह मेरी अन्त्येष्ट 
क्रिया करेंगी । ओर जब ऐसा किया जाता था ते पाच ओर 
नियुक्त कन्या के पुत्र में कोई भेद्‌ नहीं समझा जाता था (&, 
१२९७, १३३ )। & १७१ ओर २७२ में पुत्र गोद लेने का 
अधिकार दिया दे । 


.. सदा की नाई मजु १२ प्रकार के पुओंके विपय में भी प्राचीन 
सूचकारों के नियमों के लिखता है, थदथ्पि अपने समय में 
अपनी सम्मति के अलुसार भसतु इनमें से अध्तिम ११ पुत्रों के 
“सच्चे पुत्र” के पलयदे में बुरा प्रतिनिधि कहता है ( &, १६१)। 
१५ प्रकाश के पुत्र ये हैं--ओरस अर्थात विवाहिता स्री का 
पुत्र, क्ेत्रज़ अर्थात्‌ किसी रोगी भनुष्य की स्त्री अथवा किसी 
विधवा से उत्पन्न किया छुआ पुत्र, दाचिम अर्थात्‌ गोद लिया 
हुआ पुत्र, कृत्रिम अर्थात्‌ बनाथा हुआ पुत्र, शुधात्पन्न '्र्थात्‌ 
शुप्त शीति से उत्पन्न हुआ पुत्र जिसके पिता का पता न होने 
के कारण उसे उसकी माता के पति का पुत्र समझना चाहिए, 
शपचिद्ध अर्थात्‌ जिस पुत्र के उसके माता पिया ने त्याग 
दिया है। ओर दुसण मलुष्य उसे पुत्र की भांति सके, कामीन 
अर्थात्‌ अविवाहिता खरी का पुत्र जे कि उस पुरुष का पुत्र 
समझा जाना चाहिप्ट जे! उस ञझजी के साथ पीछे विवाह करे, 
शहीध अर्थात्‌ उस स्त्री का पुत्र जिस का विचाह गर्भवती 
होने की अवस्या में किया जाय, कीतक अर्थात्‌ मेल्ल लिया 
छुआ पुत्र, पैलसेंज अर्थात्‌ विधवा के दुसरे विवाह का पुन्न, 
सवर्थ दस अर्थात्‌ वह बालक जिसके माता पिता न ही ओर 
बह अपने के! किसी दूसरे के पुत्र की भांति दे दे, ओर पार्सव 
अर्थात्‌ आह्यण का किसी शुद्ध स्री के साथ उत्पन्न छुआ पुत्र 
६ & १६७-१७८ )। 
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इन बारदेी प्रकार के पुत्रों में से अथम छुः प्रकार के पुत्र 
सम्यन्धी और उत्तराधिकारी समझे जाते हैं, ओर अच्तिम छुआँ 
पुत्र केवल सम्बन्धी समझे जाते हैं (&, १४८) ओर इनसब पुत्रों 
में से एक के न होने पर उसके उपरान्त की श्रेणी का पूत्र 
पैज्ञाधिकार पाता था | ( &, १८७ ) सन्तान, पिता झ्रौर भाई 
के न होने पर भनुष्य की सम्पत्ति उसके सब से निकट्यती 
सम्बन्धी के! मिलती थी जे कि तीन पीढ़ी के भीतर हे, ओर 
ऐसे सम्बन्धी के न होने पर किसी सकुहय का, था उसके 
डपरान्त धर्म के शुरु था शिष्य के ओर उसके भी न हेने पर 
ब्राह्मण के मिलती थी। (8, १८७, श्८८ ) 

स्ीधन वा खियें की विशेष सम्पत्ति चह कही गई है जे 
कि विवाद की श्रञ्मि के सामने अथवा चिवाह में दी जाय 
अथवा जिसे पति प्रीति के चिन्ह की भांति अ्रथवा भाई माता 
था पिता उसे दे । ( &, १६७ ) 

भाता की शत्यु के उपशब्त उस माता के सब पुत्र ओर 
कन्या माता की सम्पत्ति के बराबर वराबर बाँट लें। (8,१६२) 

( १८ ) जुआ खेलना ओर बाजी लगाना इत्याद्--ये देने 
पाप राजाओं के राज्य के नाश करने वाले होते हैं, और 
इस लिये राजाओं के। सम्मति दी गई है कि थे इन्हे अपने 
राज्य पे दूर रकखें । इस पाप के लिये शारीरिक दर लिखा 
गया है ( ६, २२७ ) ओर इस पाप के करने वालों तथा नाचने 
वालों, गाने घालों, ओर नास्तिक लोगों अर्थात्‌ बैद्धों के देश 
से निकाल देने के लिये भी लिखा है. । ( &, २२५ ) 

जाल से राज्य आश्ाओं के बनाने के किए, मम्धियों के 
घूस देने के लिये, स्त्रियों बच्चों ओर आहाणें का बध करने के 
लिये ओर शाज द्वोह के लिये प्राण दृए्ह कहा गया है।( &; 
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२३० ) शुरु की पत्नी के साथ व्यभिज्ञार करने, मद्रा पीने, 
अहाण का धन खुराने वा आह्याण का बच करने के लिये सिर 
के दागने का द्रड लिखा है । ले। लेःए चोरी की पस्तुओं 
शोर सेघ लगाने के ओजारों के सच्दित पकड़ा जाय. चह तथा 
जे लाग चेएर के आश्रय देव वे जान से मारे जा सकते थे । 
( &, २७०, २७१ ) डाबुओं, घर लुटने वालों, गिश्वकरों तथा 
शत्य ऐसे ही लोगों के हाथ अथवा दे! उज्ञज्षियां काट लीं 
आनी चाहिए । ( &, २७६ २७७ ) 

तालाबों की बांध के मष्ठ करने के लिये प्राण दशड' शथयाप 
कोई दूसरा कठोर दूरड' कहा गया है ( &, २७७ ) भरोर जे 
सैंध आपने रोगियों की उल्टी सिकित्सा करें उसके लिये 
अर्थ द्राडड लिखा है। (8, श्म७) वाणिज्य की वस्तुओं में 
खाटी घर्तु मिलाने के लिये, शोर सब प्रकारकी दुश्टता के लिये, 
खक्ष की घिक्री मे उगसे के लिये, सुनारों की बेईमानी के लिये, 
ओर खेती के ओजारों की जारी के लिये मित्र भिन्न दराड 
कहे गये हैं । (8, २४८, २६३) 

कानून के विषय मे दे अध्यायों के सिवाय मनु ने पाप के 
प्रायश्ित्त इत्यादि के लिये एक जुदा अध्याय दिया है ओर 
उसके विंपय मे बहुत थोड़ी बातों से विदित हे। आयशा कि 
उस समय में भारी पाप कोम कोन समझे जाते थे । 

धायश्रिष्त--थहां फिर हमें यह जदलेख मिलता है कि 
“झाहाण का बच कश्मा, सुरा पीना, ब्राह्मण का हृव्य चुराना, 
शुरु की सनी से व्यभिधार करना ओर इन पापों के करने वाले 
मेंजुष्यों का संग करना थे सब से भारी पाप अर्थात्‌ महा- 
पातक हैं ।5 (११, ५४) पाठक देखेंगे कि ये वेह्दी महापातक 
हैं जिनकी कि धर्शिष्ट ने वर्णत किया हैं। इसके सिवाय ओर 
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भी पावक लिखे हूँ जे कि इनके बराबर कहे गए हैं। पेसे 
पातकों में ये हैं अर्थात्‌ फूडी साक्षी देगा, अपने गोत्र में ब्य- 
भिचार करना, कुमारी स्त्रियां के नए करना, अपने माता पिता 
का त्याग ओर बेदी पर ध्यान न देना | 

महापतंकाों से घट कर उपंपातक हैं जिसमें हम इस 
पातकी को पाते हैं अर्थात्‌ शुद्य अभि की असावधानो, गो 
का बच, चेएरी, ऋण न चुकाना, ब्रात्य होकर रहना और अन्त 
में ओर बड़ी आश्चर्य जनक बात हैं कि-/खानें ओर कारखानें 
का निरीक्षण करना तथा बड़े घड़े यब्तरों द्वारा फाय्थों का करना 
जिसका कि भाष्यकारों ने थह अर्थ बतलाया है कि बाघ 
बांधना था चीनी की कल तथा इसी प्रकार की अन्‍य बड़ी 
बड़ी कल बनाना (8, ६०, ६७,) है | भारतवर्ष में जाति भेद्‌ 
के हानिकारक फल ने शिवप ओर शिल्पकारों के। मीच बना 
दिया परन्तु यह बड़े ही पश्चात्ताप और हुःख की बात है कि 
हिल्दू अन्थकार के यह लिखना पड़ता है कि कल्ल पुर्जो के 
काम ही वास्तव में पाप सभके जाते थे । मनुस्मुति के बनने 
के समय फे सम्बन्ध में सर विलियम जोन्स साहब फे समय 
से बहुत कुछ वार्दावबाद्‌ छुआ है परन्तु अब यह साधारणतः 
स्वीकार किया जाता है कि उसका जो संग्रह अब मिलता है 
चह इसा के एक वा दे! शताब्दी के पद्िले था पीछे का बना 
हुआ है। उसमे (१०, ४४) यबनें के। चीन देश के लोगों वथा 
शक ओर कमभोज लगें का डह्लेख है और इससे उसके 
बनने का समय काफी तरह से निश्चित होता है । यह प्रन्‍्थ, 
जैसा कि हम पहिले कह खुके हैं, भारतवर्ष के प्राथीन सूचे 
जिनके आधार पर यह बना हुआ है श्र पौशणिक 
समय के धम्मे शास्र जिनका कि हम आगे के अध्याय में 
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घर्णन करंगे, इनके बीच के समय का है । सूत्रों की नाई वह 
किसी विशेष वैदिक समय से सम्बन्ध नहीं रखता परन्तु वह 
समस्त आत्यों का कानून है श्रोर घम्मे शास्ष के भी विरुश 
भलु अपने समय तक हिन्दू तिसृ्ति वा पोराशिक कथाओं के 
नहीं जानता, मुरति पूजा के नहीं मानता ओर मन्दिरों तथा 
पुओेरियों के घृणा की दृष्टि से देखता है ओर बैद्कि विधानों 
आर यज्ञों का मरडन करता है । 
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अध्याय १५ 
ज्योतिष और विद्या । 

पूर्व श्रध्यायें में हम बैद्ध काल में हिन्दुओं के इतिहास ओऔर' 
उनकी राजनीति की अवस्था, उनके शिवष्प ओर शहनिर्माण 
विद्या ओर उनके सामाजिक जीवन तथा नियमों का वर्णन कर 
खुके है । अब उस समय में उनकी विद्या की उन्नति के विषय 
में हमे कुछ चाव्य कहने हैं। दुर्भाग्य धश इस विषय में हमें जे। 
सामिप्रियां मिलती हैं ये बहुत ही थोड़ी हैँं-कदाचित्‌ प्राचीन 
हिन्दू इतिहास के अन्य किसी समय से भी थोड़ी हैं. | 


इसके काश्ण भरी स्पष्ट हैं । पाँच वा छु शताब्दियों तक 
भारतबे विदेशियें के आक्रमण ओर युदू का स्थान बना रहा 
ओर इस समय ' में साहित्य भर शास्त्रों की जैसी उन्नति स्वासा- 
चिक रीति पर होनी चाहिए न हे सकी । उस समय जो 
बातें विद्त भी हुईं उनमें से अधिकांश बैद्ध प्रभाव के दारा 
हुईं ओर इसके पीछे के हिन्दू लेखका ने उन बातों के रक्षित 
रखने में साचधानी नहीं की है। ओर अन्त में, इस समय में 
जिन शास्णरं के जे अन्ध बनाए. गए थे उनका स्थान अधिक 
तर इसके उपरा्त के पैराणिक काल में बने हुए. उत्तम थन्यों 
ने ले लिया है | इन सब कारण से बाद काल के साहित्य 
ओर शास्त्रों का बहुत ही थोड़ा अंश अब प्राप्त है। 

परूतु फिर भी भारतवर्ष में बुद्धि विषय के उच्योग किसी 
खमथ में भी नहीं छोड़े गए थे ओर हिन्द इतिहास के किसी 
खमय भें भी ४ विद्या सम्बन्धी अवकाश ” कभी नहीं मामा 
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गया ओर बाद्ध समय में इस सम्बन्ध में जे। उन्नति हुई थी 
शसके चिन्ह हम लोगों के अब तक मिलते है । 


मे दाशनिक काल के कृत्तान्त में हिन्दुओं के छु दर्शन 
शास्त्रों का वर्णन कर छुके हैं परन्तु यह स्मरख रखना चाहिए 
कि उनमें से कुछ दर्शनों यथा पावञजलि के येग श्रोर वाद्रायण 
बयास के घेदान्त का प्राश्य्ण वाह काल ही में हुआ था ओर 
इसी काल भे इन छुथों दर्शनों में बहुत कुछ उन्नतिकी गई थी | 
इसके असधिश्कि इस काल में पासअलि मे पाणिनी के व्याकष्य 
पर शपना प्रसिद्ध महाभांष्य लिखा है औओ कि बेड काल की 
उन्नति का एक स्मारक है । 


धर्म सम्बन्धी अस्थों में मनुस्खति वैद्ध काल में बनाई गई 

थी और नालन्‍्द तथा अन्य विधापी्ें की बहुत सी वैध धरती 
की पुस्तक इस काल में बर्ची | पथ का हम लोगों के! बहुत ही 
ओड्ा शंश भाप है जे कि निश्चय रूप. से इसी. काल का बना 
छुआ हे पश््लु फिर भी अर्वाथीय संस्कृत पद्य का शारम्म इसी 
काल से छुआ है । शुंध॒ बंशी राजाओं के शिलालेख से हमें 
विदित है कि इस सभय में उस सुन्दर तथा गम्भीर प्य की 
 कंदश की जाती थी, कविता का खत्कार राज सभाओं मे किया 
जाता था ओर शुघ्त चंश का सबसे घड़ा राजा समुत्रगुत्त जिसने 
कि जी शताब्दी की समाप्ति के लगभग राज्य किया रंवयम 





काॉसि पा श्र सबका सभा के कावियें ने उसे कप्रिशजण की 
पर्र्न! दी थी । 

श्श्ल्ए् भाई कारम शाध्त 

में हुई भरी । हम पहिए | जप थी वेश 

' वैदिक काझ में ही किये आ जुके थे आए पुतिशाशिक काम्य 
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सम्बन्धी विन्दुओं का स्थान देखा जा खुका था तथा अन्य 
बातें भी ध्यान पूर्वक देखी श्रोर लिखी जा चुकी थीं। परन्तु 
इन कालों अथवा दार्शनिक काल का भी ज्योतिष का केई प्रस्थ 
हम लोगों के अब नहीं मित्रता | ज्योतिष का खब से प्राचीन 
अन्ध जिसके विषय में कि हमे कुछ चिंदित है श्रथवा औे हम 
लगें के अब प्राप्त है, बैद्ध काल का है। 

हिन्दू अन्यकारों ने १८ भाचीन सिद्धान्त शर्थात्‌ ल्येततिष 
के भ्रन्‍्थ लिखे हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश अब प्राप्त महीं हैं। 
उसके नाम नीचे विए जाते हैं--.- 


१ परशाश< सिद्धाम्ल १० मशरिसि सिद्धान्त 
४ गर्ग ११ सु श 

१ ब्रह्म श्र १२ अंभीश्स  ,; 

४. सूर्य ध १३४ रशेसक 

पू. व्यास रे १४ पुलिश . ,, 

६ पशिक्ष. .,, १९ व्यचम. ,, 

७3 छातूं १) श्द धवन 9१ 

& फशथप 9१ श्ज शुस १5 

& भारद | श्८ सैानक वा सेम ,, 


इनमें से कुछ सिद्धास्तों के संक्षित विचरण से वैद्धकालके 
शाखों की उन्नति का बहुत कुछ बत्तान्‍्व विदित हे। आयगा 
ओर हम यह चात पहिले से कह देंगे कि हिन्दुओं ने इस काल 
में अधिकांश ज्योतिष शास्त्र का शान यूनानियों से प्राप्त किया 
जिन्‍्हों ने कि इस शाह की बड़ी सफलता के साथ उन्नति 
की थी । 
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प्रोफेसर वेबर साहब कहते हैं कि हिन्दू ज्योतिवियों में 
पराशर सबसे प्राचीन है ओर समयक्रम से उसके उपरान्त 
गर्ग है। पराशर के विषय में हमे इसके अतिरिक्त ओर केई 
वात विदित नहीं है कि उसका भाभ चेद से सम्बन्ध रखता 
है । बह अन्य जिसमें पराशर की शिक्षाएं दी हुई कही जाती 
हैं, पराशर तन्त्र के माम से प्रसिद्ध था। पैराणिक समय में 
वह बड़े सत्कार की दृष्टि से देखा जाता था ओर बाराहमिहिर 
ने बहुधा इस ग्रन्थ के वाक्य उद्धृत किए हैं। इन अनेक उद्धृत 
वाकयों के देखने से विद्ित हाता है कि उनका अधिकांश, कप्त 
से कम उनका एक बड़ा अंश गद्य में लिखा है जे! कि इस श्रेणी 
के अन्धों के लिये एक विशेषता है। इसका बहुत सा भाग 
अलुष्ुप छुन्द में है ओर इसमें आर्या छुन्द भी दे। भारतवर्ष 
के भूगोल जानने चालें के लिये उसमें एक पूरा श्रध्याय है 
जिसके कि बारहमिद्िर ने केवल झूप बदल कर परन्तु ज्यों 
का त्थीं रख कर तुहत्‌ संहिता के १७ वे श्रध्याय में दिया है। 
पराशर ने पश्चिमी भारतवर्ष में यबनें वा यूनानियों के होने का 
उहलेख किया है जिससे घिदित होता है कि इस अन्ध का समय 
सा के २०० चर्ष के अधिक पहिले का नहीं है । 


शर्ग के विषय में हमें इससे कुछ शधिक धृत्तानत विदित है 
ओर वह जन हिन्दू अन्थकारों में है जिनसे कि हमे भारतव+ 
में ईसा के पहिले दूसरी शताब्दी में यूनानियों के आक्रमण का 
कुछ चुतान्त विद्त होता दै। बद्द यून जाति के बिद्ानों का 
भी सम्मान करता था यद्यपि थे उलेच्छु समझे जाते थे। उसका' 
निम्नलिखित वाक्य प्रसिद्ध है शोर वह बहुधा उद्धृत किया जाता 
है-“यबन खेोग ( यूमानी लोग ) स्लेच्छ हैं परन्तु वे लेग इस 
शररूत ( ज्योतिष शास्त्र ) के अच्छी तरद से जानते हैं. । इस 
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लिये उन लेागों का ब्ाह्यण ज्याोतिषियों से कहीं बढ़कर 
ऋषियें की नाई सत्कार किया जाता है । 

अपने प्रन्थ के पेतिहासिक अंश में गर्म चार युगों का 
उहलेख करता है जिसमें से महासारत के युद्ध के समय से 
बह तीसरे यूग की समाप्ति ओर चैाथे युग का झारम्म हेना 
लिखता है । इसके उपरात्त उसने मगध के शिशुनाग वंश ओर 
फिर मौर्य्य चंश के राजाओं का उल्लेख किया है। सालिखसुक 
का उद्लेख करते हुए ( जिसके कि हम वेख चुके है कि अशाक 
के उपरान्त त्राथा राजा था) गये कहता है " इसके पीछे 
पापात्मा खाहसी यूनानी लेग साकेतु ( अवध ) पाश्चाल देश 
ओर मथुरा के अधीन करने के उपराब्त कुसुमध्वज्ञ ( पदने ) 
में पहुंचेंगे | पुष्पपुर ( पटना ) लिए जाने पर खब देशों में 
निस्सन्वेह उलट फेर हे। आयगा ॥9 


संस्कृत ग्रन्थों में पेतिहासिक घदानाओं का उदलेण्ण इतना 
दुलेम है कि गगे के ज्योतिष के अन्ध में ईसा के पहिंले दूसरी 
शताब्दी में बेक्ट्रिया के यूनानी लोगों का पढने तक भारतबर्पे 
के! जीत लेने का जे चृत्तान्त मिलता है उसके लिये हम उसके 
अलुशहीत हैं। बहुत से पाठकें के विदित देगा कि प्रसिद्ध 
विद्वान डाक्टर गोढ्डस्टूकर साहब ने यूनानी लेगें का अचय 
पर आक्रमण करते का चुचान्त पातअलि के अन्य से खोज 
निकाला है ओर इसीसे उन्हाीने येग दर्शन ओर महाभाष्य के 
र्वयिता पातश्नलि का समय निश्धित किया है। 

परन्तु अब गगे के विषय में सुनिए । “अजेय यचन लेग 
(यूनानी लोग) मध्य प्रदेश में नहीं रहेगे। उन लोगों में एक बड़ा 
कठार ओर भयानक शथुद्ध होगा । तब इस युग के अस्त में 
थूनानियों का नाश होने के उपरान्त सात मबल राजा अवध में 


[कछ 
राज्य करेंगे ।? इसके उपरान्त यह उस्लेख है कि यूनानियें के 
उपरान्त लुटेरे शक लोग बड़े प्रबल हुए, और हमें यह जानने में 
बहुत कमर कठिनाई है कि वे शक लेग वेही यूची जेग थे 
जिन्होंने कि ईसा के १३० वर्ष पहिले वेकिटया के राज्य के नह 
किया था। थे मए विजयी लाग' अपनी लूट पाट वर्ते रहे और 
यहां पर गर्ग का इतिहास समाप्त हे! जाता है| उपरोक्त बातें 
से डाक्टर , करने साहब का गर्ग का समय ईसा की पहिली 
शताब्दी भे निम्थित करना ठीक है | 


श्पक्ध ] बेड कास 
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अब हम कुछ अन्य खिद्धान्तों के विषय में लिखेंगे अर्थात्‌ 
उन पाँच सखिद्धाएतों के विषय में जा कि पश्च सिख्धाम्त के माम 
से प्रसिद्ध हैं. शोर जिनके आधार पर छुटीं शताब्दी भें बाशह- 
मिह्िए ने अपनी पश्चसिद्धाम्विका लिखी है । थे पाले सिद्धान्त 
ये हैं: अर्थात्त्‌ अह्म था पेसामह, सुथ्ये था खाए, चशिए्ठ, रोमक, 
ओर पुलिश । 


जान पक्षता है कि झाचीन बअह्म था पेतामह सिद्धाप्त का 
पूर्ण स्थान अह्यगुप्त के भसिद्ध प्रन्थ * रुफुट अह्यसिद्धास्त ! ने 
ले लिया है। एलबरूनी ने इस रुफुडद बहा सिद्धास्त की एक 
प्रति ११ थीं शताब्दी में पाई थी ओर उसने उसका उद्लेख 
अपने भारतवर्ष के क्ृत्तान्त में किया है । 


सूथ्य खिद्धान्त बड़ा प्रसिद्ध है. परूतु उस मुख प्रन्‍्थ में 
इतनी बार परिघतंन हुआ है ओर वह इतनी बार संकलित 
किया गया है कि सूत्त अन्‍य अब हम लोगों के आप्त नहीं रह 
गया है। हस इस सूल अस्ध के बसने की तिथि के विषय में 
इश्सके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं, कह सकते कि वह बाद्धकास में 
बना होगा). ओर यह अ्नन्‍्थ अल्तिम बाए अपने आश्चुनिक , कृप 
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भें कब बनाया गया इसके विषय से भी हम केवल इतनाडी 
कह स्सकते हैं कि वह फैशणिक काल में बसाया गया होगा । 
बाशहमिहिशए का भाष्यकार, उत्पन्त दसनीं शह्ाब्दी में 
हुआ ओर उसने अपने समय के सूर्य सिद्धान्त से छ ख्योक 
उद्धव किए हैं ओर डावदर कर्न साहब ने दिखलाया है कि 
उनमें से एक भी आज कल के सूर्य स्तिद्वान्त में नहीं मिलता | 
फिर भी “ आज कल का घूर्थ सिद्धाम्त उस भ्रन्य का पुनर्छूष 
मात्र है जिसे कि बाराहमिहिर ने अपना एक प्रमाण माना है | 


आधुनिक सूर्य लिडान्त में १७ अध्याय हैं ओर उसमें 
भ्रहं के मध्यम स्थान ओर वास्तविक स्थान, समय का विषय, 
सूर्य ओर चंद्र अहण, श्रद्दों ओर नक्षत्रों के येग, अद्दों ओर 
मचयों के प्रकाशवृत्तीय उदय झोर अस्त, चन्द्रमा की कला 
शोर उसके स्कल्णेकि स्थाव, सूथ्य 'ओर चद्धमा की कान्ति, 
स्येतिष सम्बन्धी यन्‍्त्रों के बनाने की रीति, जगत की उत्पत्ति 
ओर भिन्न भिन्न प्रकार के समय का डद्लेख है । 


एशबरुूमी वशिष्ठ सिद्धान्त के विष्णु चनन्‍्ह का वाया 
हुआ कहता है, परन्तु अह्मगुप्त कहता है कि इस धायोग भ्रन्ध 
के घिष्णु अन्दर ने फिर से शोधा था ओर यह घात दीक ज्ञान 
पड़ती है। आज कल चशिष्ठ सिद्धान्त के नाम से जे! उझन्थ 
बतेभान है वह निसन्देह आधुनिक समय का है । 


शेमक खिद्धान्त के अह्मगृुप्त ओर पताबरूनी वेलनें ही, 
श्री सेन का बताया हुआ कहते हैं। आज कल एक जाती 
झोश आधुनिक समय का घना हुआ रेमक सिद्धान्त मिलता 
है जिसमें ईसामसीह की जन्मपत्नी, बाबर के राज्य का वर्ण 
तथा अकबर के सिन्‍्धधिजंय करने का वृत्तान्त दिया है ? 


१६० ] बाद्ध काल [कह 


मन नि मद 27 मी (7 लक की लेट ले आकर लक 

पुलिश सिद्धान्त पलबरूनी के! विदित था। उसने उसकी 
घ्‌क प्रति ली थी ओर बह इस श्रन्‍्थ के यूनानी पालिस का 
बनाया हुआ कहता है | प्ोफेलर वेबर साहब का मत है कि 
यह यूनानी पालिस यही है जे कि पेलल अलकज़ास्द्रीनस के, 
नाम से प्रसिद्ध है ओर जिसने इसागाज नामक ज्योतिष का 
प्रन्थ लिखा है । परन्तु डाक्तर कमे साहब इस बात में सन्वेह 
करते हैँ पर उनका भी यही मत है कि पुलिस यूनानी था। 

येही पाचे। प्रसिझ खिद्धान्त हैं. जिन्हे कि बाराहमिदिस ने * 
छुटीं शताब्दी में संकल्नित किया था । डाक्तर कर्म साइब' 
उनका समय गर्ग ओर वाराहमिद्चिश् के बीच मे अर्थात्‌ सम, 
८५ ईसवी के लगभग भिश्थित करते हैं । 

धोद्धकाल में अन्य शास्त्रों के भी प्न्थ चतमान थे जे कि: 
अब हम लोगों के श्रप्राप्त हो गए है. । उदाहरण को भांति हमे 
यह बड़े हर्ष के साथ चिद्ति होता है. कि उस सभय में नग्न- , 
जित ने श्र निर्माण विद्या, पत्थर की सूति घसाने की विद्या, 
चित्रकारी तथा अस्य पेसेह्ी शिलपों के विषयों के भन्थ 
बाण थे । 

जान पड़ता है कि बी काल में, जब फि समस्त वेश में 
चिकित्सालय स्थापित किए गए थे पैद्यक शास्त्र ने बड़ी उन्नति 
की थी। हिन्दू वैध्यक शास्त्र के पसिद्ध भ्रत्थकर्ता चके और 
सुथव इसी समय में हुए हैं परन्तु उनके अन्य पोराणिक समय 
में फिए से संशोधित किए्ए हुए जान पड़ते हैं. ओर इसलिये 
हम पोशाशिक समय में उनका चर्णन करे | 


-ओफ्4<-- 


का दी 8 
ऊँड बहुत है उपयोग वे उत्तम उस्तकू 4 
साचेच आोकृष्णचरद् का जीवन चरित्र । 

इस पुस्तक के पंजाब के लीडरः लाला लाजपल रायजी को 
लिखी जबूँ पुस्तक से हिन्दी मे बा० फेशव प्रसाद सिंह ने अचु- 
वाद किया है। यह पुस्तक हिन्दी में बये ढक की है| इसमे 
प्रभ्थकार ने शास्त्रों के प्रभाणों ओर युक्तियें हारा इस बात को 
खिद्ध/ कर दिया है कि श्रीकृष्ण चन्द्र केसे राजनैतिक और मीति 
कुशल सचरित्र थे। इस मे श्रक्षष्ण के जन्म से अंत परनम्त 
का दाल लिखा गया है। रंगीन व रखादे स्रित्र हैं। सृह्य १॥) 

धघम्म और विज्ञान सजिल्द । 

यह पुस्तक हिन्दी के श्रेमी श्री० राजा साहब भिद्ला की 
उछुमति और सहायत्रा से प्रकाशित हुईं है। इसके “लक्मीः 
के सम्पादक लाला सगवानदीन जी ने चिलायत के मशहूर लेखक 
मिश्र डपर की लिखी एक अंग्रेज़ी पुस्तक४(०कमिंट 9७६फ९७० 
एलीड0ा कव #>एशातट का अनुवाद किया है। रायल 
अडपेजी ३८७ पस्ते की पुस्तक है। विल्ञायत के अंधविः्यास के। 
पुर करने में बड़ी मदद दी है। विषय ( १) विज्ञान का पूल 
कारण ( २) कृश्ियनम घा्मे का पूल, शज्यवल्ल पाकः उसका 
सम्बन्ध ( ३ ) ईंग्वए' की एकता के सिद्धान्त के चिषथ का 
ऋमड़ा (४७) दृक्षेश में फिर से विज्ञान का प्रचार (५) 
आत्या के तत्व के विषय में फगड़ा, उत्पत्ति और लय का 
खिताम्य ( ६) इस विषय का ऋणड़ा कि जगत की आजा 
कैसी है ( ७ ) पृथ्वी की आशु के विषय का बाद विचाद 
(० ) सत्य के विषय का झगड़ा ( & ) विश्व के शासन के 
जिषय का वाद विवाद ( १०) चतेमान सम्यता के साथ 
शेमन, ईसाई घन्मे का सम्बन्ध (११) वर्तमान सभ्यता के 
साथ विज्ञान का सम्पन्ध (१२) समीपस्त सझ्डूर । मुद्य २८) 


